- ये बोलते आंकड़े - 


नास-आचाये श्री रघुनाथजी म० 
जन्म भूमि-सोजत नगर (प्राचीन नाम ताम्रवती) 
देश-मारवाड़ 
पिता-श्री शाह नथमलजी बलावत हाकिम सोजत-। 
माता-सोमादेवीजी 
जन्म तिथि-विक्रम संबत्‌ १७६६ बसनन्‍्त पंचमी । 
गृहबास-सम्बत १७६६ से १७८६ तक अर्थात्‌ २० बर्ष । 
पद-सोजत ह्याकिम ३ बे तक | 
सम्बन्ध-सोजत निवासी कुन्दनमलजी चेद मूथा को सुपुत्री 
रत्न कुवर 
बैराग्य का कारण-मित्र की अकस्मात्‌ मृत्यु श्रवण से । 
अमर होने को-चामुण्डा देवी के सन्मुख शिर चढ़ाने जाना । 
सत ग्रेरक-आचाये श्री भूधरजी म० सा० का मिलना और ईश्वर 
करत त्व पर चर्चा सं० १७८३ 
विरक्त भाव-सं० १७८३ मागेशीषे शुक्ला सप्तमी से सं० १७८७ का 
जेष्ट ऋष्णा १ तक। 
दीक्षा-सं० १७८७ जेष्ट ऋष्णा २ बुधवार को | 
दीज्षा स्थान-जोधपुर, राज्यमान्‌ वीर शिरोमणि दिवान भण्डारी 
खींवसींजी द्वारा दीक्षा का सारा व्यय राज्यकोष से । 


( ६२ ) 


गुरु-आचाये श्री भूधरजी म० सा० ८ 
सम्प्रदाय-जैन स्थानक वासी (साधु सार्गी संघ) 
प्रतिन्ञा-दीज्षा के श्रथम दिन से ही लगा जीवन पयेन्त पांच २ का 
पारणा करना तथा घृत को छोड़कर चारों बिगय का त्याग, 
कारण को छोड़ कर । 
गुरु के साथ विचरण-सं० १७८७ से १८०३ तक क्योंकि १८०३ 
के विजय दशसी को आचाये श्री भूधरजी 
म० सा० का मेड़ता (मारवाड़) मे स्वर्गवास 
हो जाना । है 
स्वतन्त्र विचरण-सं० १८०३ से १८४६ साघ शुक्ला १९ तक । 
आचारये पद-सं० १८०४ चैत्र शुक्ता पंचमी सोजत। हु 
विचरण भूमि-मारवाड़, मेवाड़, मालवा, गुजरात, पंजाब जमुना 
पार, ढुढाड़, थल्ली आदि। - 
अध्ययन-वेद, उपनिपद, भागवत पातन्जल, व्याकरणादि। 
क्योंकि प्रथम रामानुज सम्प्रदयानुयायी थ्रे । पश्चात 
जैनागर्मों के प्रखर विद्वान बने । 
भाबानान-गुजराती, फारसी, संस्कृत. श्राकृत, आदि | 
सात भाषा-मारवाड़ी । ५ 
भाषण शैली-बेराग्योत्‌ पादक, धर्म कथा, प्रबन्ध, ज़िनांगर्सों की 
मान्यता से युक्त अतीव ग्रभाव-शाली | 


लक्षण-द्राहिने हाथ व पैर मे ऊध्बे रेखारदि शुभ चिह्न । 


(( है ), 


तपरश्चर्या-पाँच २ के पारणे के उपरात्त ४ मास का तप १ चार 
मास का तप तीन ३ मासी तप ११ ग्यारह, ९ मास तप 
सात, मासिक तप इक्कीस, पाक्षिक तप पॉच ६० वर्षों 
में किये। कुज्न ६० वर्षों मे आहार के दिन केवल ६७४५ 
ही है, ऐसा घोरातिधोर तप किया। तपस्या में केवल 
गे पानी तथा आच यानि गे छाछ के ऊपर का नितरा 


हुवा पाली लेते थे । 


स्याग-चार विगय का त्याग एक चदर के उपरान्त ओढने का 
त्याग, १४ पन्‍्द्रह द्रव्य के उपरान्त लगाने का त्याग, दिन 
में २ घण्टा मौन और राज्ि मे तीन पहर मौन रखते थे । 


उपसगे-जहर मिश्रित आहार मिला, तीन दिन तक हवेली में बंद 
कर दिये, पत्थरों से मारे, कुत्तों से कटबाना और गांब 
में प्रवेश आदि नहीं करने देना वगेरह २ भयंकर उपसगे 
विरोधियों द्वारा क्रियान्वित हुए। किन्तु आप अपने 
सिद्धान्त पर क्षमा युक्त अटल रहे । 


साहित्य निमोण-बत्तीस सूत्रों की हुंडियों का निर्माण तथा 
चर्चोत्मक छोटे बड़े ५ ग्रन्थ बनाये | यह 
सम्पूर्ण साहित्य गद्य मे बनाया गया है। 

भावना-विश्व शान्ति तथा ग्राणी-मात्र से बात्सल्य भाव रखना । 

शिष्य-आपके २२ और पौन्र शिष्य ४० तथा प्रपौत्र शिष्य ६४ थे। 


( ४ ) 


गुरु आता-६ नो थे। मुनि श्री गोरधनदासजी, श्री रूपचन्दजी, 
श्री नारायशदासजी, श्री रघुनाथजी, श्री जेतसीजी, 
श्री जयसलजी, श्री कुशलोजी, श्री जगमालजी व 
श्री रामरत्नजी । 

दिक्ञाओं की संख्या-५२४५ खी ओर पुरुषों को । 

चर्चा-वेदान्तियों से, यतियों से, पोतिया-बंद पंथ वालों से व 

भिक्‍्खणजी आदि से अनेकों बार की | 
प्रतिवोध-सेठ साहुकारों को, राजा और जमीदारों को व अन्य 
लोगों को बोध दिया । 
व्यक्तित्व-आपका कठोर क्रियायुक्त बड़ा चमत्कृत पूर्ण था। 
वर्षावास संख्या-६० साठ, २३ क्षेत्रों में हुआ । 
क्रम सेः- 


अन्तिस वर्षावांस-पाली (मारवांड) १८४६ खेद होने से विशेष 
विराजे, उसी वर्ष माघ शु० १९ को स्वरगेवासी 
हुए । 
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स्थान 


मेड़ता 


| श्री॥ 
--६; चँतुर्मांस-तालिका :-- 


ठाणा 


७९ ०६ 0 ० ७0 | नी ०८ ७७ 0 &0 ४ ४0 <0 &6 7? /#< ,७ 7? 


है 


सम्चंतत्‌ 


श्ड्प७ 
१७६६ 
श्द्ध०० 
श्द्ध०३ 
श्प्०्घ 
श्प्श्श 
१८२० 
श्परड 
श्यर६ 
श्ष्शेष 
श्प्पे८ 
श्प७२ 
श्प्४५ 
श्ज्चद 
५७६४ 
श्ष्ण्श्‌ 
श्प्ण्प 
१८११ 
श्प्श्ष्ठ 


पूज्य श्री भूघरजी म० 
पृज्य श्री रघचुनाथजी 


( ७ ) 


संख्या. स्थान ठाणा सम्बत्‌ 
१ बगड़ी छ श्घ्०६ न 
धर 2५ शा श्प्श्श्‌ ञ््! 
२ जयतारण 4 श्द्नवण्छ दर 
१... बिलाड़ा ४ १८१७ हे 
ब्‌ ११ कि ८२३ ः हक 
१ बिकानेर घर ए्घश्य ! - 9»: 
्‌ हि 4 दर ञ् 
३३ 9 हि ए्घश्रे. # 
१ 'साइड़ी ७ १८१६ छा 
र्‌ 26 ६. १८४१ 9 
१ पाती की ८२७ 9 
र्‌ श दर श्पश्श 9१ 
इ्‌ ४! १० १८४६ ? स्वरगवास 
१ दिल्ली 4 आक 9८३० के 
१, 'पातज्ननपुर ७.  श्यश६ क 
१. उज्जैन “रु , शपरे७ है 
१... उदयपुर 78, श्प्४छ , न, 
५ का 'ट्रीडन <:<* 
-$ मीजान #&- 
३४. मेड़ता, सोजतनगर, जोधपुर, जालोर, लाइनू 
१३, है १०, ६, 2 ४ रु, 
८ नागोर, पिपाड; बड़ी पादू, रुपनगर, जयपुर 
२, ५५ है १, १, ३ 


( ) 


१० वगड़ी, जयतारण, . विलाड़ा, विकानेर, खादड़ी 





रु ५ है रु, 8, ग्‌, 
७. पाली, ढिल्ली, पालनपुर, उज्जैन, उदयपुर 

2, १, १, २, १, 
६० चातुर्मास-- 


संख्या सम्बतः दिदख्ायें-- 


१, १७८७ मेड़ता श्री जयमलजी, मिगसर बदी २ 
इ्‌ १७६४ बड़ी पादू श्री दलाजी, कार्तिक शुक्ला £ 


» पेमाजी अर 
» दहीराजी हा 
हा १७६६ मेड़ता श्री पालजी भाद्र पद शु० १४ 
॥/। नेनूजी डर 
क्र भाँणजी है 
99 थानोंजी | 


8, १७६७ जोधपुर श्री रेखोजी . कार्तिक कृ० ३ 
» जिंखसोजी हक 
» खूसजी भण्डारी ,, 
चढता भावों सू 

२... ९७ध६न८ रुपनगर श्री सन्दलालजी भाद्र पद शु० ६ 
» रूगलालजी संवत्सरी के प्रातः 
महेख्वरी सगा भाई- 


संख्या सम्वत्‌ 
१ १८०० 
३. श्ष्०र 
इ्‌ श्झ्र्०्शे 
सतियां ३, 
३ श्प०्७ 
दर श््०्श 
झ्े्‌ ग्र्‌ 
ब्‌ श्पण्द 
१ १८१० 


( 


६ ) 


दिक्षाये:--- 


मेड़ता 
जयपुर 


मेड़ता 


जोधपुर 


सोजत 


सोजत 


जोधपुर 


श्री हीरजी श्रावण शु० १० गुरुवार 
श्री हीरजी छोटा भाद्र पद मास में 


» नाथोजी कार्तिक शु० ७ 
» नारायणजी क्र 
श्री समननमलजी . शआआवण बदी ६ 
द्फ्तरी बे 
» हसोजी कोठारी. » 
६2 जैतोजी- कं 
श्री रेखोजी आसोज क० ३ 
9» फूलजी भर 
जड़ावजी, मगूजी, फूलोंजी- 
छोटा नाथाजी,._ भाद्र पद क्ु० ७ 
श्री किशनाजी |्र 
पोरवाल 


बड़ी दीक्षा-काती खुदी २ ने साथ २ 
श्री अमीचंदजी दूजा अपाढ़ सुदी २ 

# सीखसजी » अपाढ़ बदी ८ 
श्री आसूजी. आसोज शु० ११ 


( १० ) 
संख्या सम्बत्‌ दिक्ञाये-- 


स० ४ 
४... १८११ सोजत श्री हेसजी आसोज शुक्ला 
कंटालिया वाला पूर्णिमा 
» सोमजी साथीण- . » 
» शाहमत्नजी सांचोरा 
पोरवाल क्र 
श्री मगराजजी दुधेडिया 
सोजत के 
» दलीचन्दजी भंडारी 
जोधपुर 
४ सततियाँ-- 
कार्तिक क्० ६ बृहस्पतवार 
5. (८१२ बगड़ी अश्रीटोड़रमलजी बगड़ीसें 
» उर्जनजी फागण शु० २ 
9» सघराजजी फागण शु० १ 
टोकरजी फागण शु० ४ 
» *ंगराजजी बेसाख कृ० १० 
» माणकजी वैसाख शु० ३ 
२. १८१४ » जयचन्दजी जेठ शु० १३ 
सोजत श्री कुशलोजी फागरण शु० १ बढ़ी 


डे 


ही 


संख्या सम्बत्‌ दिक्षाये-- 


४ ९० 


२, १. 


श्८१४७ 
श्पश्७ 


१८२० 


श्य्र्र्‌ 


श्यर७ 


शैज३० 


श्प३े४ 


१८३६ 


( 


बिलाड़े 


मेड़ता 


बिकानेर 





ताल असांढ शु० १ 


श्री गोकलजी. मिगसर बदी ६ 
» सावतजी 
कटारिया. श्रावण बदी ८ 
सतियांजी फतुजी के पास 
४ दिन्ञाएँं श्रावण खुदी ११ 
श्री चोथमलजी भामड़ 
भंवाल-. मिगसर बदी २ 


श्री घूलचन्दजी बेद मूथा श्री खींव- 
राजजी री धर्म पत्नियां व लड़के- 
आसाढ़ी चातुर्मासी को तीन सतियां 
काती बदी १३ 

श्रीठाकरसीजी, लूणकरणजी, धारी- 


वाल स जोड़े चारों की .दीक्षा- 
आसोज शु० १० 


श्री छुगनजी, श्री बगतांजी धाकडी- 
वाल, काती सुदी ७ ने 


श्री जतनजी, श्री कमकुजी, पानाजी 
काती बदी १० 


श्री ल्ाधाजी, स्तनजी 
भांदवा सुदी ६ 


संख्या सम्वत्‌ «दिज्ञाये-- 
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4 १८३७ उज्जैन 
सश्यण. मेड़ता 
१,२ १८४१ सादड़ी 
२४- ४१ 


श्री भगवान पोरबाल 

आसोज छुदी ७ 
श्री फेफजी की दीक्षा श्री हरकुजी 
सदी के पास कादी वी ३ 
श्रीवीरचंदजी कावेडिया, मेघराजजी 
बाफणा श्री राजांजी सती- 
श्रावण शु० १४ 
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जीवन चरित्र 


& श्री बीतर गायनप्त३ ४३ 


उचराड खण्ड 


पूज्य क्री धर्मदासजी म. सा, 
का 
जीवन चारिन आरबध्यते 
तज-लावणी 


भये धर्स प्रचारक घसंदास बड भागी, 

सुन लेना तस अधिकार भव्य वन शगी ॥देरा। 
अहमदाबाद के पास ग्राम इक भारी, 

सरखेज नाम का भावसार जहां ज्हारी। 


षछ श्री ध्मदासजी 





था सात सो के लगभग सदन सुखकारी, 
लोका गच्छीय श्रीमन्‍्त बढे व्योपारी। 
कालीदास सुत जीत्रनदास सोभागी | भये० ? ॥ 

था प्रमुख स्व॒जाति बीच सरलता चण्ला, 
थी द्वीरा देवी नार सदन उजियाला। 

ग्यारस शुक्ला चैत्र समत सतरा शी, 
हैं एका अनमोल्त रथन अघरा की । 
जन्म्ता पुत्र उदार दशा शुभ जागी॥ भये० २॥ 

घमंदास दियो नाम धाम गुण केरा, 
उमर वर्ष जु आठ बचे सुख्ध शहेरा। 

पाठशाज्ञा में पढ़े विचक्षण गहेरा, 
केशवज्ञी यत्ति पास लोका मत हेरा। 
उस पे धार्मिक ज्ञान पढा पग लागी।॥ भये० ३ ॥ 

ज्यों ज्यों पढ़ते आप 'ाह तत्वों की, 
सज्जन करे विचार खुत्रन सत्वों की । 

तेजसिंद यति लोका गच्छ के आये, 
शका का समाधान उसी से पाये। 
दीक्षा लेन हिंत लगन उसी को लागी )| भये० 9।॥। 


॥ कवित ॥ 


मात तात सेति आज्ञा, मांगी है बिनय युत, 
सुनते चकित सारे, एकदम होग ह 


जीवन घरित्र ॥ु 


अरे पुत्र एकाएक, ऐसा क्‍यों विचार किया, 

हमें हैं आधार कोन, एसा कट्ठि रो दिये। 
धर्मदास घेयता से, सभी से कहत पीछा, 

रहा कोन जीता जग, केते प्राणी सोगये | 
याते अंतराय सत, दीजिये दयालू आप, 

पाप बीच पड़े खो तो मनुभव खोगये ॥१॥ 


ढाल तर्ज-लावणी 

फरते खेंचातान दिवस कई बीता, 

देत परिषह अपटठ रह गये रीता। 
उसी समय एक पथ प्रान्त में फेल्ला, 

घम पोतिया त्रध पात्र इक मेल्ञा। 

गत पहनते बस मित्थ्या सत छागी ॥भये० ४॥ 
मुत्ति धर्म है नाय दुषमी आरा में, 

क्रिया द्वीन है सवे ढोग सारा में । 
श्रावक क्रिया सुचग करो मित्त करणी, 

श्रद्धा सच्ची एह जान भ्त्र तिरणी | 

चोटी रखते शीश क्रिया पथ पागी ॥भये० ६॥ 


पंथ के संस्थापक -(चंद्रायणा) 
प्रमचद श्रीमाल सरवान्या ग्राम का, 


३६८५९ 


शोल्े निव्वे की साल पुत्र जयराप्त का। 


८ श्री धर्मंदा घजी 


सतरा से उन्नीस को, सुद पंचम कातीय । 

धारा में इकवीस जन, मसालव में साथीय ॥२॥ 
ले आज्ञा गये गोचरी, प्रथम दिवस की वात । 
द्व पी राख वेरायदी, कुछ उड़गी कुछ हाथ ॥१॥ 


ढाल श्री 


तज-हां पास मोय लागे प्यारों 
रही राख को लेकर आये गुरुतर को सब द्वात्न सुनाये, 
श्रवण करत सन में हर्षाये । 
गुरु कद्दे तू पुन्यवाल धर्स को सहायक भारी रे ॥१॥ 
होगा कलियुग अवतारी, धर्मंदास तू' शुद्ध आचारी, 
बढसी बहु परिवार जेन शांखण जयकारी रे ॥टेर। 
राख बिना घर लाधे नांई, बसे तुम शिष्यो विन भाई, 
खाली गाम रहेगो नाहीं, 
सत्य वचन गुरु श्धे राख पीनी तिनवारी रे ॥ हो* २॥ 
दिन इकवीस रहे गुरु राई, कियो काल गये स्व सिधाई, 
सथारा उब्जेण कहाई- 
सतरा उन्नीस अगहन ग्यारस कृष्ण विचारी रे ॥ हो० ३॥ 


दिवस अल्प गुरु शिर पर छाज्या, याते स्त्रय चुध्य वह वाज्या | 
जास कृपा सुद्ध संजम साब्या, 


विचरे विमलाचार से तप जप अधिकारी हे ॥ हो० ४॥ 


जीवन घरित्र ६ 








भूप सेंधीया नगर रबालीयर, विचरत आप पधारे वहां पर । 
ध्यान धरथो छत्रो जहां सरवर, 
गयो भूप सामतो साथे करन सिकारी रे ॥ हो० ५॥ 

पवन भझूमगो विष भरियोड़ो, डंक क्गत राजा भू पड़ियो । 
बदन विल्लोकी मंत्री डरियो, 

लास लिजाबत शहर में निरख्यो अनगारी रे | द्दी० ६ ॥ 
घर्मदात पे मंडी आकर-कटुक वचन कह्या शीश नमाकर। 
दुखित हृदय से आंसू' लाकर, 

संतो खोलो ध्यान वात घुन ल्ीजो म्हारी रे॥ हो० ७॥ 


॥ कवित || 


आपको पधार वो तो-मांके न ही आछो भयो, 
प्रज्ञा ग्रति पाल भूप, भणी साप भूमगो । 
सृत्युकु समान ल्ास, पढदि है निद्दार लीजे, 
चारों ओर त्राहि त्राद्दि मची मेद्द सूमगो। 
सच्चे अबधूत ही तो, इन्हों को उच्चार दीजे, 
नातो थांके साथे आय, काल आज़ घूमगो। 
थोड़ा में बिचार झ्राप, साप को मिठायों छ्हेर, 
दुनियां पड़ेगी पाय, चाबो जस चूमगो ॥१॥ 
ध्यान पार गुरुदेव-कहे ललकार उसे, 
मरणे का भय हम, रे न आने है। 


६ श्री धमेदासजी 
5 मा 


जनजजत++-+.-+--+--+>तत...ज............................०००>>+ननननननीननीय निननञन-नननननिनानननीनननननननन भननानननाननननननननंननन+-+म 
लोका गच्छीय कुबर यतिजी से निकल, 
स्थापित बीनो पथ वदलदी सुनि सिकल ॥१॥ 
साचोरी जालोर छिरोही प्रान्त में, 
मालव अरु गुजरात सेवाड़ज ख्यात में । 
फेल्यी बांको पथ शआ्रविका पिणए बती, 
जड़ोपासक नहीं तेह क्रिया श्रावक्ष तणी ॥२॥ 
॥ दोहा ॥ 
ब्रेमचन्द के पइथर, भगागोंजी गहराय । 
तत शिष्य श्रीकल्याणजी, पंथ्रपति कहलाय ॥१॥ 
बासठ थे रक्तांवरी, लिंगधारी नर बार | 
करते धर्म प्रचार उत; आये करी बिहार ॥२॥ 


ढाल श्री 
त्ज-ना छेड़ो गाली दूगी रे 


नहीं साधू पन हैं भाई रे, इस पचम आरा माय ।॥ठेर। 

सपयण रहा नहीं ऐसा, मुनि धर्म निभावे जे सा, 
फिर लगे दोप उस सांई रे ॥ इस० १॥ 

बल्याण कथा के मांही, यों श्रद्धा रया जचाई, 
कई लोगों के मन भाई रे ॥ इस० २॥ 

गया धर्मद!स उन्न पासे, निज भाव सुनाया वांसे, 
वो अपनि श्रद्धा बिठाई रे ॥ इस० ३ |) 


जीवन घरित्र 5 


ले आज्ञा घर्स सभाले, धर्मदास तास पथ चाल्े, 

तद॒पि ल रुचा मन सांडई रे ॥ इस० ७ ॥ 
लबजी ऋणषी मित्तिया उनको, जब धर्मदालज्ञी बन को, 

चर्चा जो खूब चल्नाई रे॥ इस० ४ ॥ 
इकबीख वात का फेरा, रहा धर्मंदास हित हेरा, 

फिर मिल्ला घमसीं तांई रे ॥ इस० ६ ॥ 
बांसे पिणा मिली न शरधा, रहा साव बोल का अरधा, 

सालव में घूम रहाई रे ॥ इस० ७ | 


॥ कवित "| 

जगाधर यति शिष्य, जीवराज ब्योतिथर, 

महा क्रियाबत ज्ञान ध्यान सें प्रवीन है । 
अकले अबीहसींद भांती क्रांती मचा इई, 

शांति को समुद जामे इन्द्र गुण ज्ञीन है। 
जांपे घर्मदास जाके, चर्चा चतुर कीनी, 

जसी घर्मदास जीय, जेंसे बारी मीन है। 
एक पात्री पोतिया बंध को प्रपच छोर, 

मुति पण लीनो पुनि श्रद्धा सुध कीन है ॥१॥ 


॥ दोच्दा ॥ 
एक वर्ष कुछ दिन अधिक, सेव्यो पोतिया बन्ध । 
जीवराज शुरू धारते; हृहम्यों सारो ध्वंच | १॥ 


द् श्री धर्मदा सजी 


सतरा से उन्नीस को, छुद पंचम कातीय | 

धारा में इकवीस जन, मालव में साथीय ॥२॥ 
ले आज्ञा गये गोचरी, प्रथम दिवस की वात । 

द पी राख वेरायदी, कुछ उड़गी कुछ हाथ ॥१॥ 


ढाल श्री 


त्ज-हां पास मोय छागे प्यारो 
रही राख को लेकर आये गुरुतर को सब द्वाल सुनाये, 
श्रवण करत मन मे हर्पाये । 
गुरु कह्टे तू पुन्यवान घर्स को सह्दायक भारी रे ॥१॥ 
होगा कलियुग अबतारी, धर्मदास तू शुद्ध आचारी, 
बढसी बहु परिवार जेन शांसण नयकारी रे ॥ठेर॥ 
राख बिता घर लाधे नांई, बेसे तुम शिष्यो विन भाई, 
खाली गाम रहेगो चाहीं, 
सत्य वचन गुरु श्थे राख पीनी तिनवारी रे ॥ हो* २॥ 
दिन इकबीस रहे गुरु राई, कियो काल गये स्वर्ग सिधाई, 
सथारा उब्जेण कहाई-- 
खतरा रज्नीस अगहन ग्यारस कृष्ण विचारी रे ॥ हो० ३ ॥ 


द्रिवस अल्प गुरु शिर पर छाब्या, याते स्त्रय दुध्य वह वाज्या । 
जास कृपा सुद्ध सजस साज्या, 


विचरे विमल्ाचार से तप जप अधिकारी रे ॥ ह्टौ०४॥ 


जि 


जीवन घरित्र 








भूप सेंधीया नगर ग्वालीयर, विचरत आप पधारे वहां पर । 
ध्यान घरथो छत्रो जहां सरवर, 
गयो भूप सासमतो साथे करन सिकारी रे ॥ हो० ५ ॥ 

पवन भूमगो विष भरियोड़ो, डंक ल्गत राजा भू पड़ियो । 
बदन विल्लोकी मत्री डरियो, 

लास लिज्ञावत शहर में निरख्यो अनगारी रे ॥ हो० ६ ॥ 
धमेदाज़ पे मंत्री आकर-कटुक बचन कह्या शीश नमाकर। 
दुखित हृदय से आंसू लाकर, 

सतो खोलो ध्यान बात सुन ज्ञीजो म्हारी रे ॥ दो० ७॥ 


॥ कषित ॥। 


आपको पधार वो तो-मांके न ही आहछो भयो, 
प्रजा प्रति पाल भूप, भणी साप भूमगो । 
मत्युक! समान तज्ञास, पढि हे निद्दार ल्ीजे, 
चारों ओर त्राहि त्ाहि मची मभेद्द सूमगो। 
सच्चे अबधूत हो तो, इन्हों को चार दीजे, 
नातो थांके माथे आय, काल आज धूमगो। 
थोड़ा में बिचार झाप, साप को मिटावों छ्हेर, 
दुनियों पड़ेगी पाय, चाबो जस चूमगो ॥१॥ 
ध्यात पार गुरुदेव-कहै लत्कार उसे, 
सरणे का भय हम, ररमे न आने है। 


१० श्री धर्मदासजी 


न 








तो भी तेरा भूप आज, पीले ना सिक्कार खेले, 
प्राण तुल्य जीव सारे-हृदय में ठाने हैं। 
सचिव कहत दमें, वाक्य है प्रमाणदेव, 
इतनी कहत राजा, स्वस्थ्य भो सयाने हैं। 
प्रभावित राजा आदि, होगई जहान सब, 
भक्ततन्ती भक्ती युत गुरु खास माने हें ॥२॥ 
हाल-पूर्वकी 
बधियो नाम अताप कम से, श्रावक रजित हुये धर्म से | 
द्वोगये पक्के दृटे भर्स से, 
निन्नाण्‌ भये शिष्य और परिवार अपारी रे ॥ हो० ८।| 
सव॒त सतरा ओर वद्दोत्तर-चेत्र शुक्त तेरस को सुखकर । 
घाइस सिंघाडा थाप्या हितधर- 
कल्पवृक्ष सम बन्धों सघ धारापुर ज्दहारी रे ॥ द्वो० ६ ॥ 


| छप्पय || 

प्रथम पूज्य धनराज, लालचन्द दूजा जानो, 

हरिदास, जीवराज, बड़ा पृथ्वीराज पिछानो | 
लघु हरी, लघु प्रथेश, मूलचन्द, तारक मानो । 

प्रेम खेतसी पूज्य, पदारथ दिल में ठानों। 
लोकपन्न, भवानी, मुलमुनी, पुरुषोत्तम मुनि, 

मुकटसी-गुरु सद्दाय मनोहर बागसी, सिसरथ 
आदि झुधरसी ( घमेदास )। 


जीवन चरित्र ह ११ 





घढियो भारत माय क्रिया वह पात्तत दुधर । 
गुजरात और पंजाब में यू पी राजस्थान घर, 
कच्छ काठियाबाड़ मुनि महाराष्ट्र में रहे विचर ॥१॥ 
|| बज्र छंद ॥ 
सारा आणू अखडित पाले, गशियर गमवर ज्यों मही मालते, 
वो तो पाखव्यों घर साले, कांठो जेसे पग में। 
वहां की वचन संपदा ऐसी-मानो गोयम गणधर जेंसी, 
बोली सीठी अमृत तेसी-रसमती रग रग में॥ 
चारों सर्घो की रखबाली वो तो सो हससी कर डात्ली, 
जांको चमत्कार निद्वात्ली-दुनियों चकराती। 
चपा मोरसिल्ली की भांती, शोभा रूप सुगन्धी आती, 
समकित हो जाती सदमाती भ्रमना जातौ है॥ 


॥ दोहा ॥ 
शिष्य एक संथार से, धारशहर के माय, 
सिथिल हुवा परिणामतस-सुणियों पूज्य सुवाम ॥१॥। 
उज्जेणी से पूज्य श्री-त्वर्या कीध विहार, 
मग में श्ुज्िया तेल का, तिनको लिया अहार ॥।२॥। 


» सी घर्मदासजी 





ढाल 9 थी 
तज-जगत गुरु तशला नंदन वीर 


सांज समें पड्धारियाजी, आचाये अभिराम। 
समजायो समज्यों नहीं जी, गुरु सूता तिशठाम ॥१॥ 
घ्मे पे पूज्य दियो बलिदान ॥ टेर ॥ 

पाणी पिण पीधो नहीं जी, पच्चख्यों प्रभू वो विद्दार, 
सूरबीर इसडा हुवेजी, आन वचायण हार || ध० २॥ 
सथारो सखरो कियो जी-घर्म॑ दिपावण नाथ, 
दुनियां रहगई देखतीजी-घन-धघन ज्यांरी सात ॥ ध० ३॥ 
तीन दिवस संथार में जी-गर्मि रो डपसर्ग, 
सम परिणामें सहकरी जी, सचरिया गुरु स्वर्ग ॥ध०४॥ 
सिद्ध पावडिया में खुल्यों जी, नाम जिणा रो खास, 
एका अवबतारी हुसीजी-युग प्रधान चित्लास ॥ घ० ४॥ 
पाट पूजीजे आज लो जी-धारा नगर मज़ार। 
नाम लियो नव निधहुवेजी, वर्त्ते जय जयकार || घ० ६ | 
चाले पाठ परपराजी-चारों दिसा मज़ार। 
लखों श्रावक श्राषिकाजी-शां सण में सुखकार | घ० ७॥ 
भू शशि नंभ दृग अब्द में जी, कार्तिक एकम कृष्ण | 
शिवाने “मिश्री मुनीजी” कथियो मन हो प्रश्न |ध० ४८॥ 


जीवन चरिप्र श्र 








पाने जूने पेखीयों जी यावडकों सेघार । 
मन कल्पित नहीं केलव्योजी पूज्य तशो अधिकार ॥| घ० ६ ॥ 


। कलश || 


धर्म घोरी कर्म तोडो अपर भत्र अप बे में, 
जावसी पिण विद्यमा ने झखुख़ माणे स्त्रगे में। 
चुधमसात्न गुरु पदपझमघुऋर मिश्रीमुनि किर्तीशुणी । 
गढ़ शिवाने चरित रचिथो प्रेम से गावे गुणी ॥ १ ॥ 


॥ इति श्री ध्सेदासाचार्ये गुण ग्रंफित चतुषढालिया सपूर्णम्‌॥ 
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जीवत चरित्र १६ 





सतरा पर इक्कीश को कार्तिक पंचम सुद्ध, 
धमदास के शिष्यमें संजम लियो बिबुद्ध |२॥ 


ढाल २ जो 


तर्ज--मास खम्ण रो मुनि रे पारणोरे 


घन्ना मुनीश्वर कर्णि आद्रीरे दुककर कारक ममता टाररे, 
चारों विगय का त्यागज कर किया रे, 
मटमट तपस्या ल्ीनी घार रे ॥१॥ 
बारी जावू' हो घन्ना आप पे रे कर्मा सू. लड़वा त्यार रे, 
कायारी छोडी शातज्न सभात्र ने रे, 
शात परिणामी सुद्धचार रे ॥ वा० देर ॥ 
बल्नती बेलू पे पोढे जेठ में रे अथवा पर्बेतरो शिल्ल्ा जायरे, 
तपिया कडावोरी परवा है नही रे, 
लोटे ज्यों सुख शैय्या रे माय रे ॥ वा०२॥ 
एक चादर तो ओढे चू पसू रे मिगसर पोष सासरी ठंडरे, 
सहन करें छे साचा सूरमारे, 
गाले है पाखंडियों रा धमडरे ॥ बा० ३ ॥ 
तीन द्र॒व्यों सू ष्यादाना लिये है जीती लीधो है जीव्हा स्थाद रे, 
मौन तो दिन में मूहुतें आठरी रे, 
ज्ञान मे समगन रहे अइह लादरे ॥ बा० ४॥ 


जीवन चरित्र १६ 





सतरा पर इकीश को कार्तिक पंचम सुद्ध, 
धमंदास के शिष्यमे संजम लियो बिवुद्ध ॥२॥ 


ढाल २ जी 


तर्ज--मास खमण रो मुनि रे पारणोरे 


घन्ना मुनीश्चर कर्णि आद्रीरे दुकर कारक समता दाररे, 
चारों विगय का त्यागज़ कर लिया रे, 
झटसकठ तपस्या लीनी धार रे ॥१॥ 
वारी जावू' हो धन्ना आप पे रे कर्मो सू लड़वा त्यार रे, 
क्ायारी छोडी शाल्ष सभात्न ने रे, 
शात परिणामी झुद्धचार रे ॥ था० ठेर ॥ 
बलती बेलू पे पोढे जेठ में रे अथवा पबेतरों शिल्ला जायरे, 
तपिया कडाबॉरी परवा है' नही रे, 
लोटे ज्यों खुख शैय्यां रे. साय रे ॥ बा०२॥ 
एक चादर तो ओढे चू पसू रे सिगसर पौष साधरी ठंडरे, 
सहन करे छे साचा सूरमारे, 
गाले है पाखंडियाँ रा घमडरे ॥ बा० ३ ॥ 
तीन द्वव्यों सू ब्यादाना लिये है जीती लीधो है जीव्हा स्वाद रे, 
मोन तो दिन में मृहतें आठरी रे, 
ज्ञान मे सगन रहे अह लादरे ॥ बा० ४ ॥ 


२० श्री धन्नाजी 





सूत्र वत्तीसों केरी प्रेमसू' रे साज्जाय करणी शालो शाल्ल रे, 
क्षण भर सेचे नहीं परमाद ने रे, 
मिश्री मुनि कट्दी दूजी ढाल रे ॥ बा० ५॥ 


॥ दोहा ॥ 
हहताइ ब्रत्त नियम में चढ़ता निच भावोंय; 
मठवाइ गुण हेम में सहुता वर मणियोंय ।॥॥१॥ 
घटी घडी गहरी घुरे जस्त भेरी जग माय; 
पढ्टि भींत मित्थ्यात्वरी भरी नींव श्रद्धाय ॥२॥। 


ढाल ३ री 


तर्ज-करेजा कूमी नहीं काई 


घधन्ना गशि धन धन अधिकाइ कर, 

केसरिया घोड़ा राल्या कर्म जग मांइ ॥ टेर ॥ 
भावा निर्वेच्च बदे भल्ले री बोलन सुघडाइ, 

ईया समिती सोधत चले गजगति सुखदाइ | घ० १ ॥ 
दिव्य देशना देवे द्यालू सरल भाषा सांड, 

वेराज़री नित्त उठे तरगो भवि हृदय भाई || घ० २॥ 
पाच शिष्य हे पंचमेरु| सस चढती पुन्याइ, 

क्रिया पात्र पान तपस्वी सोभा घरणाइ॥ घ० ३॥ 


हे 
४ 


जीवन चरित्र २१ 


श्री भूधर अरु मूलचन्दजी प्रसिद्धि पाइ, 

सप्रदाय दश इन दोनों की अछाबधी तांइ॥ घ० ४ | 
रूपचन्द मुनि नवमलजी तन मे नरसाइ, 

देवीचन्द की देख छादा झट पावे प्रभूताइ॥ घ० ४ ॥ 
शिष्यों के सघ कल्चक २ भे समकित सरसाइ, 

उंचो लाया जेन घर्म ने तारक कहदलाइ ॥ घ० ६॥ 
उमर में टसको नहीं कीनी ओपषध नहीं खाइ, 

मुन्ति सिश्रीमल सहिसा गावे तीजी ढाज्न साइ ॥ घ० ७ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
मूल मुनि सौराष्ट क्रो गया रू आज्ञा पाय, 
कच्छ काठियाबाड में हैं उन्हकी सम्॒दाय ॥१॥ 
बसु गणे गणी विचरता भ्रूधर साथे स्थाम, 
दिल्ली सु मर्धर भणी आये गुण धाम ॥२॥ 


ढाल 9 थी 
तज--नवलीचन्दजी है कसजनी 
सतरे से चोरासीये हो गुणीजन नगर मेडते बार रह्या रात, 


छतन्रि बिपे हो गुणिज्नन धन्ना गशि गुणघार के॥१॥ 
धन २ पूजजी ह्वी सुगणा धन्नाज़ी महाराज ॥ टेर ॥ 


२२ श्री घन्नाजी 








दिनोदये स्थंभतणो हो गुणि, 

सहारे उभ्ा आप स्तों ने फामाबियों हो श॒ुणणी। 

पुज्यसा व मुख साफ ॥ घ० २॥ 

खथारो है मायरे हो सतो! पचखलियो चोविहार, 

थभो खाघे घान ने हो सतों तोले धन्नो अद्वार ॥ घ० ३ ॥ 
विस्मित सब मुनि चरऊत्ा हो सुगणा सुणकर वूसडी वात । 
क्या खोची शुरुद्रेव ने हो छुगणा विचरत दीनानाथ के | घ०४॥ 
मोन्र करी नद्ठीं बोलिया हो छुगणा दोय द्विसलो तेथ, 
चेत्र शुक्ल दशमी दिने हो छुगणा सूर्योद्य उपेत के ॥ ध० ४ ॥ 
नश्वर तन को तज करी द्वो छुगणा स्वर्ग गया छुखकार, 
आंखो खुल्ली कमत्न ज्यों दो सुगणा दीपरयो दीदार के ॥ घ० ६ ॥ 
अक्छमात उत आविया हो सुगणा खींबसी भूप दिवांण, 
अति अचभो ते लियो हो सुगणा देख पूज्य कल्याण के ॥घ०७॥ 
संस्कार चन्दन सयी हो सुगणा भंडारीजी कीघ, 
भूघर आदे सब मुनि हो छुगणा बिद्दार कियो प्रश्चिद्ध के ॥ध०८॥ 
पटधर भूधर ओपिया हो सुगणा गुण रत्नों की खान, 
'चोथी ढाले चू'प सू हो सुगणा व मिश्री करे बयान के ॥ ध० ६ ॥ 


॥ कलश || 


ढय वत शांतण घीर जिनका प्रधद पचस कालमें, 
अविचत्ष लेगा सिंह के च्यों सदा मगत् माल में । 


औीबन चरित्र 


सप्िततर वे पट्टघारी घसेदास विख्यात है, 
इठत्तरवे गणी घन्ना घटकाय के वर ताथ है. ॥ १॥ 
बरसों व्यागुण राह किचित्‌ यथा पू०ज से सुना, 
बुधमाल पद्रज मुनि सिश्रीमल ने ऐसे थुना। 
चंद्र चला व्योम नेत्रे गह खिबाने जानिये, 
क्ष्णु कार्तिक प्रतिपदा दिन बुधवार पिछानिये ॥ २१॥ 


॥ इति श्री धन्नाचाययें कथनाकम ॥ 
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जीवन चरित्र 
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श्री मज्जेनाचा ये 
पूज्य श्री भूधरजी महाराज 


का 
जीवन-चारिच 


ब्नच्- कच्चे... 


नोट:-यह्‌ व्याख्यान प० रत्न सं० मुनि श्री को जोधपुर 
निवासी भाकरवाली हवेली घाले भडारीजी जुगजोत 
दानचन्द्रजी से भ्राप्त हुई है। उसी की नकल हे । 


तज-लावनी 


श्री मज्जेनाचायं पूज्य जसधारी । 
महाराज जेन द्रसन का छजालाजी ॥ 
अहो भूधरजी मद्दाराज भये अबतारी आलाजी ॥ ठेर ॥ 


न श्री सूचर ञ्ञी 








रहता था नागोर देश मरुधर में । 
महाराज मुणोयन्र खांप बह्ां रीजी ॥ 
माणकरचन्द मतिवत, तास रूपादे बारीजी । 
खुत जनम्यों खुखकार सतरे बारा को ॥ 
महाराज विजय दशसी खुखकारोजी । 
मिल भूधर दीनो ताम सभी को वल्ल पकारीजी ॥ 
लालो लच्छुनबंव लाडलो लड़कों । 
महाराज दीखता रूप रुपाज्ाजी ॥ अरद्दो० १ ॥ 
छंद शिखरिणी 
बढ़ी मीठी चाली चमक मुखड़ा की सरस भरी । 
टरगों में थी ज्ञाली, मुदित मतवात्ली बरखती॥ 


कर्चों की जुल्फाली श्रमर सम काली करस थी। 
बनिती रुपाली वद्न तस भाज्नी तरसती ॥ १ ॥ 


ढाल पूर्व 


पढ़ गुन पडित भये विद्युध के पासे। 
महाराज ललित जोबन वे आयाज्ञी ॥ 
इज 
पद्‌ दीना नागोर सेर खोजत मन भायाञी । 
वहाँ करे काम कचहरी घीच जाकर के ॥ 
महाराज एक दिन अश्सर पायाजी । 
धर्से पोथिया बद खुनि उत्तपे ललचायाजी |) 


जीवन चरित्र २६ 





सुत चनिता पुनि तात मात परी कर के। 
महाराज छोर के जग जंजात्लाजी ॥ अहो० २॥ 
चल दिये धनाजी साथ सालवा कानी । 
महाराज करे वहां धर्म प्रचाराजी । 
पृज्य धर्मदास सहाराज उनिको मिले सुखदानीजी । 
उनसे चर्चा करत सद्धा सुध आई ॥ 
महाराज बने उनपे अनगारीजी । 
गुरु भये घन्ताजी धन्य शिष्य भूधर अति प्याराजी ॥ 
कियो जेनागम को ज्ञान अति रग भीनो | 
महाराज तप तपे अति निरलाजी॥ अहो० ३॥ 
छंद दर तविलंबित 
बिनय भक्ति सदा गुरु की करे। 
मिलत्न रह्दी तनु कांति अति सिरे॥ 
फसनियें भर कांति विराजती। 
विसल वामनि सनोहर छाजञ्ञती ॥ २॥ 
बिगय पंच लगावत है नहीं । 
पुनि अतापन ल़ेत्रत हैँ सही ॥ 
दिन झुपच सुपचहि अहारहे । 
समस्त तो तन पे न लिगार है ॥२॥ 
प्रबकत्त धमं प्रचारक इसजी । 
कठिन कष्ट सहे तज रीसन्ी ॥ 


३० श्री भूधरजी 








सकल जीवन के संग प्यार है । 
प्रिय सदा पथ न्याय विचार है ॥ ३॥ 


तज--चुरा के ले गया कोई मेरी जंजीर सोने की 


मचादी क्रांति दुनियों में, अहिंसा धर्म के सहारे। 
हंटे रगिज न वह पीछे, विसज्न कर्तव्य से प्यारे॥ टेर ॥ 
पूछते प्रश्न केई आकर, कदर से देत वह उत्तर । 
मिटा के सका बह उनकी खदर श्रद्धा पे कर ढारे॥ स० १॥ 
अलोकिक युक्तियों सुनफर ठुत्ती सब दग रद्द जाती । 
अकड़ भी आन कर चरनों, भक्ति युत सीख को ढारे ॥ म० २॥ 
पोल का (ढोल पाखंडी, बजाते पेढ भरने को। 
खोलदी उनकी खल्कत में, चासनती भोल की सारी ॥ स० ३॥ 
करे जो पाप की पुष्टि ढसे समजाके खत्वर ही। 
दयामय धर्म की बातें, जचाते जिगर में बांह्वारे ॥ म० ४ ॥ 
सदेशा वीर भगवन का, फेलाया देश भारत में। 
बिचरते हर जहां स्वामी, लगाते ज्ञान के नारे ॥ म० ४ ॥। 


रे 
ढाल एव 
इधर जोधपुर खानदान भडारी | 


महाराज खींबसी था वज्नधारीजी | 
सरुधर म संत भूप का आज्ञाकारीजी ॥१॥ 


जीवन चरित्र ३९ 


बादशाह दिल्ली की सुनकर वबाते। 

महाराज खीमसी को तीन वारीजी ॥ २॥ 
किया फोजी अफसर खास। 

दिया रुतबा अति भारीजी ॥३॥ 
क्ृपापात्र बनगये आप ल्याकत से । 

मद्दाराज मिले सिरपाव दुसात्ाजी ॥ ४ ॥ 

॥ दोद्या ॥ 
बादशाह की लाहइली, हुर्मा सब से दोय । 


जिसमें भी थी एक अधिक, ला मिसाल है मोह || १ ॥॥ 


तज -- राधेश्याम 


मानेतन हुमा के सोटी सायजादी झुखकारी थी । 
वेमिसाल खूबसूरत थी ओर बादशाह की प्यारी थी ॥ 
किसी बजे से दसल्ल रहा ये पता स्रौत माता को चल्ना | 
जिकर किया उन बादशाह ते, सुनकर अति जिय जल्ला ॥ १ ॥ 
उसकी मात के सहन बादसाय आकर बरतें कहदडारी। 
सायजादी को बुलवा के वहां पूछ रहे कर दृगलाली | 
लुच्ची हरामजादी तेने मेरा नाम डुबआाया है। 
सच्चा द्वाल सुनादे हूस को, किससे जुल्म कमाया है ॥ २॥ 
धर्माबतार सरताज पिताजी, कसमख़ाय सच कहती हूँ । 
नेक राह से चलती हूँ और अपने महज्ञ में रहती हूँ ॥ 


३२ श्री भूधरजी 








इस बात की मुके न मालूम इक मालिक का सारा हे। 
कुदरत मे कर कोप मेरे पे, जाल आनके डारा है ॥३॥ 
गुस्से होकर बादशाय चल खाल कचहरी आया है। 
काजी मुल्ले और ओलिया, पढितों को घुलवाया है ॥ 
कहे बतादो हराम के बिन हमल रहे अथवा नाहीं। 
अपने २ ग्रन्थों की कर खेज जल्द दो बतलाई ॥४॥ 
सब कद्दे कर जोड़ बात या हजूर कया फरमाते हे । 
सच को मालूम साफ भोग विन गर्भ नहीं रह जाते हैं।॥ 
कर बर्खास्त बादशाह सवको ऐसा हुकम दकारा है। 
मार डाल्लो चठ उस्र दुष्तन को मेरा नाम तिगारा है॥५॥ 
खान ओर उमराब किसी की हिम्मत नहीं है' बोलन की | 
पकड़ शेर के दांत गिने किस, ओर अही मुख खोलन की ॥ 
खड़ा हुआ है ताम खीमसी खपा भाप स्पासी कीमने। 
एक दफा सहलों भें जाकर उसे सुझभे देखन दीजे ॥६॥ 
क्या देखे उस हरामजादी को भहेलां जाकर के। 
पटक पछाडो छभी जमीं पर मेरे सामने लाकर के ॥ 
नहीं जहांपना ऐसा होगा काम समझ के करना है । 
बदनामी दुनिया में फेले उससे हरदम बरना है।॥७॥ 
॥ दोहा | 
बादशाह की लेर जा, अंडारीजी महल । 


निरखत नजर जमाय के किंतु न दीसे मेल ॥१॥ 


जीवन चरित्र ३३ 
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पूछताछ करके प्रकट, लोट आये दरबार । 
मान अरज मारो मती, सत्य कहूँ सरकार ॥२।॥) 





ढाल पूर्व-- 


बुरे काम का लच्छन रती न दीखे, 

सहाराज जरा खामोस कराश्रोजी। 
मैं निर्णय करू'गा पूछ, द्याकर हुकुम दीराबोजी, 

कहे बादशाय में निर्णय खूब्र कर डाला | 

सहाराज ज्यर्थ क्यू देर लगाबोजी, 
फिर भी ठुझे दू रजा इसीका पता लगाबोजों । 

अब वात खीससी गुप्त बिशुध से पूछे, 
बत्तर दे होगये कात्नाजी ॥ ४ ॥ 


छंद तोटक 


सब शास्त्र को हम हेरलियो जन, 
पारत कू' जो जवाब दियो । 
बिन भोग न जोग ये होत कभी, 
फिर वेरद्दी वेर ये क्या पूछो अभी ॥ १॥ 
नहीं तात् सतोष हुआ खुनके, 
उठ आप चले सिर को घुनिके। 


३४ श्री भूधरजी 











कोहू काम इन्दौर की ओर चल्ले, 
दल दोय सहसदट्दी साथ चले ॥ 


कल 
तज--चालत 


इन्दौर पास इक ग्राम पादरुल् भारी, 
बहां भूघरजी महाराज बड़े तपधारी ! 

ठहर सदर बाजार वाणी घिस्तारी, 
सुधा सरीसी जेह सुने नरनारी ॥ १॥ 

इधर सवारी लेय जावे भडारी; 
भुन्ति मुख मडल छ्रि देख सतवारी । 

श्याये पृज्य के पास डेरा निज ढारी, 
फौजी ड्रेस से करी बंदन तिनवारी ॥ २॥ 

पूज्य कहे महाभाग नास बतलाता, 
किस इद्देश्यको लेके हुआ इत आना | 

जो कुछ शंका द्वोय हमें सुनवाना, 
में दूगा तुम्हें जवाब रखो मत छाता , ३ ॥ 


तज--हो सरदार थांको पंचरंग लेरयो 


नाम खींवसी मांयरोरे जात भंडारी जान, 
हो मुनिराज थेंतो मनरी बातां जाणी म्दाारा श्याम । 
जन्म भूमि जोधाणां री रे नप जसबत दिवान, 
हो गुरुराज थांरी ३क्‍लभ लागे बाणी म्द्वारा स्याम ॥ १ ॥ 


जीवन चरित्र ३४ 
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इक सका दूरी करो रे बनू' चरणां को दाख, 
हो गुरुराज गर्भ बिन भोग रहे वा नाहि मोरा श्याम । 
घणा जनाने पूछियोरे हुओ न हृदय उज्जाख ह्वो, 
गुरुराज देवो पुख्ता बात बताई म्हारा स्थास ॥२॥ 
गोल मोल कीजो मत्ती रे! दीजो स्पष्ट जवाब दो, 
गुरुराज मद्वारी विकसे मनकी कल्ियां म्हारा स्यास | 
अ्रागम साख दिराईये रे दूनो बढे रवाब हो, 
हो गुरुराज फैले सुजस श्रेस की फलियां ॥ ३॥ 
आप जिसा गुरु मेटियारे पुएय प्रमाने आज, 
हो बेरागी पुरुषों आछो जोग रमायो मोरा स्याम। 
निर्लेभी निरलालची रे मुख पे नहीं मिजाज हो, 
बढ़भागी पुरुषों भोग दूर छिंटकायो सोरा स्याम॥ ४ ॥ 
एक मुझे समम्रावियों रे होगा ज्ञाभ अपार, 
हो गुणवता स्वामी ज्ञान खजानो खोलो मोरा श्याम। 
सरुघर में फेलायदू रे धर्म यही सुखकार हो, 
पुस्यव॒ता पुरुषां परिमित माषा बोलो समोरा स्याम | ४॥ 
ढाल पूव-- 
गुरुदेव कहे सुनो बेन सूत्र अनुसारे, 
महाराज भडारीजी कूठ न जाणोजी | 
श्री हथानाय गजी सूत्र उन्हीं को पचस ठाणोजी, 
रदे पांच कारण से गर्भ बीर प्रभू फरमाई । 


३६ श्री भूधरजी 








सद्दाराज फरक एक रतियन मानोजी, 
निस्सकित बिन बेन श्रद्धा उनपे दृद आनोजी । 
ओर भगवति बीच चले अधिकारा, ह 
महाराज ज्ञान का अजब मससालाजी ॥अ०॥ ६ ॥ 


तज--हां नार चल खास कचेड़ी 


हा पांच कारण बतलावे, भ्छ्ूठ रतीना सत्य सुनावे । 

अलग ४ से स्थान ज्ञान से आज गिनार्ने जी ॥ ठेर ॥ 

जहां जलन में नर स्नान करे है, पुद्गल बी के जो तिरे है । 

उत्त बनिता बिन बस्च स्नान किये गर्भ रहावे रे॥ 

अंगासी पे सोत उगारी, वनिता ऋतु मति सम बिनारी | 

गिरे. बीय ऊपर से आन गर्भ रहे फिर पछताणेरे ॥ पा० २।। 

बख्र जगा कोई वीये पड़ा हो, रज् श्रावित भगवद्दी अड़ा हो । 

देब जोग है तुर्य पाचवा भोग कहावे रे ॥पा०३॥ 

भोग किया जो गर्भ रहेगा उनके तन में हाड़ बथेगा। 

बिता भोग के गभे अस्थि उनसे न दिखावे रे ॥ पा० 9 ॥ 

व्यर्थ वाक्य जिनके हो जावे, तो उनपे हम ख्रीस कठाओे। 

युक्ति युक्त हे वचन पूज्य भूधर फरमावे रे ॥ पा० &॥ 
॥ दोद्दा ॥ 


सुख पाया भाया भला, फुरमाया गुरु बेन । 
दरसाया आगम विसे, धन्य धन्य है जेन | १ ॥ 


जीवन चरित्र ३७ 


यदि सत्य हो जायगा तो स्वामी तुम तीर | 
ले समकित आवक बन्‌ बढ़े खीमसी वीर || २॥ 


तज--मारो श्याम सुन्दर चितचोर लियो रे । 


ज्ञिन बचना पे राच रयोरे, खीमसी को सन तिकसाय रायोरे ।टेर॥ 
इन्दौर को कास पोच पीछे लोठट आये। 
बादसाय सणि हाल पूजको खुनाये ॥ 

विससय बादसाय सुण भयोरे ॥ जिन० १॥ 
घादसाय कहे द्वाज्न सत्य नहि जाखू । 
तथापि तुम्हारी कैन म्हेंतो आज मानू ॥ 

चचन अनोखो सुणाय दियोरे ॥ जिन० २ ॥ 
सुनि को कथन कभी झूठ नहीं जासी । 
विश्वास दृढू मेरी बात रहज्ञासी॥ 

न्‍्यायमग नाथ मेंने यही गहोरे | जिन० ३ ॥ 
धाला महेलों बन्द्रोबस्त बादसाय दीनो। 
गे काल पूरण हुआ तेहदी जन्म दीनों ॥ 

मुनि का कथन सत्य पाय ल्ियोरे॥ जिन० ४॥ 
हाइ के बिना को बाल रुई के सो थेलो । 
हाथो हाथ मिल गई कहे मन्‍्त्री एलो | 

हर्षित 'हो गयो तसज़ियो रे ॥ जिन० ४ ॥ 


ल्‍र 
5 


श्री भूधरजी 


तर्ज-मेरे मोला धुलालो मदीने झमे 

ऐसे गुरु को मिलादे खीश मुझे । 
लगी लगन दरख की जवाता तुमे ॥ 
कैसा अपूरव कथन कीना ज्ञान के मण्डार है। 
बिरली ऐसी आत्माए इस जहां के मजार है ॥ 

उन्तकी बाणी का प्याला पिल्ला दे मुझे ॥ ऐसे० १॥ 
खोजकर कोहनूर का द्वीरा ए कांसे पात्निया। 
अब तो उसको मत छिपा वरसता मेरा हिया ॥ 

उनके कदमों में सर को क्ुकाना मुझे ॥ ऐसे० २॥ 
काजी मुल्ला श्ोलियों से ना पता कुछ भी चला | 
विद्व्जनों से पूछने पर वो न बतलाया भल्ता॥ 

धन्यवाद तुमी आ जगाया मुझे ॥ ऐसे० ३॥ 
नाहक कत्तल्न हो जाति पत्न में, साहजादी लाढ़ली। 
दुनिया में मेरी छाय जाती अपयस की गह्टरी बादली || 

इस हित्या से आज्ञ बचाया मुझे ॥ ऐसे० ४ ॥ 
दिलदार अब ना देर कर सग फोज को ले जाइये । 
हर जहां से खोज कर के गुरु देव को झट लाइये ॥ 

उनसे मिले बिना नहि चैन मुझे ॥ ऐसे० ४ ॥ 


॥ चर््रायना ॥ 
हुकम घठा निज्ञ सीस भण्डारीजी जमे । 


छड़ी सवारी लेय त्वरित चाल्या तब ॥ 
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मित्तल गये हैं महाराज श्रद्धा घारण करी ॥ 

सीखे 'अपूरव ज्ञात करे सफल्ी घड़ी ॥ १ ॥ 
उपजें अधिक इलोतल तक बुद्धि खरी। 

पट्द्॒व्यन की बात हिये मैं ली भरी ॥ 
अद्दो * गुरुदेव भार्य भत्न सेंटिया । 

था डर वीच अज्ञान जरद ही मेठिया॥ २॥ 


तज--कमली वाले की 
शुरुराज दासकी अजे आज सुन करके उनण गोर करें| 
दिल्ली की तफ़े बिहार करो, उपदेस झुन्ी भवजीब तरे॥ देर ॥ 
बादसाय खुद चाहता है दरसन जो आप दयालु का। 
वेमिस्लाल बह तड़फ रहा | 
दरसन की प्यास से जिगर जल्ले ॥ गुरु० १॥ 
ये तो झुझको है सालूम अति कष्ट हुजूर ठठारय्येंगे। 
पर लाभ सिलेगा बहुत बड़ा।। 
इसलिए महर की नजर करे ॥ गुरु० २॥ 
जिनवाणी का जनता को, सरबत ये घोल्न पिल्लाना है । 
जो पड़ी नेया अब भंबर बीच || 
उसको जल्‍दी से पार करे ॥ गुरु० ३ ॥ 
प्याप देवन के देव हमारे आप प्राणों से प्यारे हैं। 
आप आनन्द की मूर्ति गुरुषर ॥ 
मेरे भव दु.ख दूर दरें ॥ गुरु ४७॥ 
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समकित के दाताज्ञाता, साता सब जीवों को देते हो । 
जिसपे नाथ की कृपा होत॥ 
इक पत्न में तस भडार भरें ॥ गुरु० ५॥ 


ढाल पूब-- 


गुरु मान बीनती कोना उधर बिहारा, 

मदह्दाराज साथ में चले भंडारीजी। 
कह्ठे पृज्य रहो मत पास साथ नह्ि लहेँ तुम्दारीजी, 

जो कष्ट पडेगे सहन करेंगे सारा। 
मद्दाराज लार नद्दी रोवे नारीजी, 

कृत कर्मों का भोग भोगे बिन लगे न कारीजी | 

झछुन दग रह गये ताम खीमसी जोलों, 

महाराज बचन कहे धन्य दयालाजी ॥ ७।! 


॥ दोदड़ा ॥ 
आज्ञा नहीं संग रहन की, जान खींवसी जाम । 
आगे या पीछे रहे तिन कोस तज गाम |। 
तज--अस्सी रुपया ले कलदार 


भूधर पृज्य सुगुन भण्डाग, कृपानाथ करते उपकार ॥ ठेर ॥ 
असल आधचारी समता सारी आप तिरे अरु तारनहार ॥ भू० १॥। 
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सहर भरतपुर स्याम पवारे, उतरे हैँ सरबर की पाल॥ भू० २॥ 
अजञ पुरुष मुनि सग नहि जाने, चौर जान करते तकरार ॥ भू० ३॥। 
क्यू इत आये ठहरे क्यू' इत, खबर राजमें करें अबार ॥ भू० ४ ।॥ 
पूज्य कद्दे हम चोर नहीं हैं. धरम प्रचारक सुनिये सार ॥ भू० ५ | 
कैसा धर्म प्रचार करो तुम, हमें सुनादो घर के प्यार ॥ भू० $॥ 
दयाधरस पर घरम देशणा पृज्यराज देते खुख॒कार ॥ भू० ७॥ 


त्ज--शिक्षा दे रहीजी हमको रामायण अति प्यारी 


आरम्भ त्र्यू आदर्योंजीके, प्यारे बढ़े पाप को भार ॥ देर॥ 
भू ठा झगड़ा है इस जग का, मतज्नव की मनुद्गा' | बिछड़त 

बार लागे नहीं बाला, निरखो नयन उघार ॥ आरस्भ १॥ 
विविध तरह की हिस्या करते अल्प जीबन के काज | 

हाथी घोड़ा माल खजाना, सग चल्ते नहीं राज ॥ आरम्भ २॥ 
सौत आया ते कोन छुड़ावे, खड़ो रद्दत परिवार । 

जीव अकेला परभव॒ जाता, कर्म सुभासुभ ज्ञार ॥ आरमभ्स ३ | 
सुन उपदेश सभी हरपाये, नागरिक नरतार । 

भक्त बने हैं गुरुदेव के करते सेवा अपार ॥ आरम्भ ४ ॥ 
अग्रवाल ओर पल्लीबाल कई समकित त्ीनी घार। 
नारायणजी दीक्षा ल्ीनी, छोड़ सकत् जजातल ॥ आरम्म ४॥ 
वहां से विचरत शहर आगरे, घर्स की ध्वनि लगाई। 

दिया परिषद तुके आनके सस्ता नाथ रमाई ॥ आरस्थ ६॥ 
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माप्त कल्पर्वा करके आगे, कदस रंजा फरमाया | 
तीन कोस दिल्‍ली से आगा पृष्य मूधरजी आया। आरकस्भ ७॥ 


॥ दोह्दा ॥ 


तरुतल पूज्य विशाजिया, इत भंडारी आय। 
नेह धरी बन्दन करें, कहे पूज्य महाराज ॥?१॥ 
आज कहां से आविया, खबर लगी किम तोय । 
कहे खीमसी साथ नाथ के, रह्यो दूर ढर जोय ॥।२॥ 


तज--लावणी 


पृज्य भूघधरजी महाराज गुणाकर भरिया, 
अज कम काटवा काज किया केसरिया ॥ टेर ॥ 
कर वन्दून तिनवार खीमसी जावे, 
बाद्साय से द्वाज्न सकल सुशवावे। 
सुन वादशाय के अमित खुशी तन छावे, 
पुलकित ट्टोकर के भ्रत्युत्तर फरमाचे | 
साधास खीमसी काम अच्छा ये करिया ॥ पू० १॥ 
बड़े ठाठ के साथ चधाके लाबो, 
सदर बजारां वारेदड़ी ठहराबो। 
भण्डारीजी अधिक लियो ऊमावो, 
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धर्म प्रभावन काज साज खजबाबो। 
जोरदार ले ठाठ घामा खचरिया॥ पू० २॥ 
श्रातो लवाजम देख पृज्य घिर जावे, 
भग्डारीजी आन अरज गुज़रावे। 
नहिं आप काज आरम्भ हुजूर सुनावे, 
हम हैं, संसारी कुछ पोजीखन चा्बे । 
पूज्य कहे नहीं चले लगे हम किरिया | पू० ३॥ 
बाजे गाजे बन्द किये तिनवारी, 
गुरुदेव पधारे सेर लेर सुखकारी। 
दौड़ २ आ दस करे नरनारी, 
मोहन गारी छब्रिखात रखवारी । 
घादसाय भी आय चरण में पड़िया।| पू० ४ ॥ 
सायज्ादी निजसात सगाते आधे, 
कर बन्दन लिए सपथ अभक छिटकावे। 
पूज्य प्रतापे जिणवाणी बरसावे, 
भव्य भ्रमर गुरु पद पंकज लिपटावबें। 
बहुत हुआ उपकार सुनी इन बिरिया ॥ पू० ५॥ 


ए 
!। ढाल पूर्व ॥| 
फेई समकित धारी मिथ्या मत तज करके, 


सहाराज धरम में हो गया पक़्काजी। 
बादुसायने अभय दान का लिखा पद्नाजी, 
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जीवाजीव का जानपना के कीना मह्दाराज, 
थोकड़ा बहुनन सीखाजी । 
सब जन हो रये मगन गुरु तो मित्र गये नीकाजी, 
धर्म दलाली करे भण्डारी भारी मद्दाराज, 
पिये भ्रक्त रस प्यात्नाजी ॥ 'अह्ो० ॥ 


तर्ज--मोहन वांसी बारे 


जेन धश्म के मंडे भूधर पूज्य दयात्न ॥ टेर || 
चू प घरी दिल्ली चोसासा, करके धर्स को खुब प्रकासा । 
कीन। ज्ञान 5जासा भूघर पृज्य दयाज्न ॥ १ ॥| 

जेन जेनेतर आने लगे हैं, उनके आतम भान जगे दें। 
पट॒काया के रक्षक ॥ भूघर० २॥ 

पचा चार पालने वाले, दोष दयालू दूरा टाले। 
जेणा से मग चाले ॥ भूघर० ३॥ 

मु हृपति मुखडे ऊपर बाबी, मेट देई भत्र श्रमनी आंधी । 
प्रीति सब से सांघी ॥ भूधर० ४ ॥ 

सावज भाषा दूर निवारी, न्याय युक्त बोले छुबिचारी। 
परिसित वल्लमकारी ॥ भूधर० ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


खंतथरी कहे खीमसी, मरुधर करन विहार । 
अवसर जानी पूजजी कर लीनी स्वीकार !॥१॥ 
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चतुर्मास कर चालिया; मझुंधर को महाराज । 
पोंचावन श्री पूज्य को, आयो अखिल समाज ॥२॥॥ 


तजे--भू ढोलालचियो 


पृज्य पधाया बिहार फरीने, ल्ञार खीमसीसार, 
गुरु गुण भारियारे हुकुम दियो बाईस रजबाड़ों, 

बादसाय तिनबार | गु० १ ॥ 
उधर पधारे पृज्य भूधरजी कष्ट देवेगा कोय, 
सारा सुण लीजो हुकुम यही दिल्लीपति का, 

दृस्ड सिलेगा सोय ॥ गु० २॥ 
आया मरुधर सेर मेड़ते, सतरा अरसी सात 
पृथ्य धन्नाजी कर सथारो, कर गया वांपे काल ॥ ग़ु० ३॥ 
कर बिहार कालू गुरु पोंचे, उत्तर॒या खास बजञार । 
ओसवाल शअरु घणा श्रावगी, लीनी समकित घार ॥ गु० ४॥ 
लेते अतापना नदी बीच से मास ब्येप्ठ को जान । 
क्षमा पुज है किसा पृज्यजी, सुशजो धरके ध्यान ॥ गु० ५॥ 


तज--पंजाबी 


गम खाते बीर दुल्लारे, नहिं कायर नर को काम है ।॥ ठेर॥ 
इक जाट डचर से जावे, इक दिन का जिकर सुनावे, 
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जोठत मुनि को लख पाचे, बो जाट बिचारी ताम है। 
बनियां का काज सुधारे ॥ ग० १॥ 
धनिया पे धान अपारा, सरिता में ध्यात कर ढारा, 
बरसा को रोकन वारा, दु.ख देंगे मुत्तक तमाम को | 
इसलिए इन्हीं को मारें ॥ ग० २ ॥ 
धांठों की पायी लाके, मुनिषर के पास बिछाके, 
अज्लानी रीख में आके, पग पकड़ घप्तीटे ताम है। 
फिर फरसी की सिर मारे ॥ ग० ३ ॥ 
खलके हैँ खून के नाले, एक मनुष्य दूर से भाले, 
बाजार बीच कह ढारे, मुनिवर तो गुण के घाम है । 
क्यू' जाट फोड़ा तस घाले ॥ ग० ४ ॥ 
मद्दाजन झुनकर रीसा के, कह्दा द्वात्न राजले जाके, 
हबलदार उसे बुलवाके, दियो पकढ़ खोड़े मे जाम है, 
जूतां से खाल उतारे ॥ ग० ६॥ 


| ढाल पूर्व ॥ 


पृथ्य ध्यान पार गांव में आवे, 

महाराज चले है खून की घाराजी। 
कांटे भागे सब बदन, भीज गये कपड़ा साराजी, 
मुनिराज बदन को देख केई भक्तां के महाराज छूट गई आंसू घाराजी | 
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कैसा सद्दा इन कष्ट धन्य इनका अबताराजी । 
उततरीया तिन स्थानक जाय किया उपचारा, 


मद्दाराज परीसय परा करालाजी ॥ अद्टो० ६ ॥ 


तर्ज - पपेया काहे मचावे सोर 
क्षमा सम धम नहीं जग ओर, 
क्रोध को काढ़े कान मरोर ॥ टेर ॥ 
पृज्यपज के कान भनक पढ़ी, उड़े उन्हीं के ठोर, 
भक्तजनों से पूज्य कहे क्‍या जुल्स किया तुम घोर । 
जाद को लाना बन्धन तोर ॥ क्ञष० १॥ 
ससी कहे हे नाथ दिया तुमें, जबरा कष्ट मकोर, 
जेसी करेंगे बेसी भरेगे सुनो स्थाम सिरमोर | 
उन्‍हें क्यू छुड़ा रहे शर्म ओर ॥ क्षमा० २॥ 
पूज्य कद्दे ज्ञोलोंना छूठे, देंगे आह्वार इम छोड़, 
बचन सुनता सब ही भक्तों के फीके पढ़ गये तौर। 
केंसे गुरु क्षमा पुष्प के भोर ॥ क्षमा० ३ || 
जाय रावते बात कही सब, हृवल्दार पिनदोर, 
पूज्य पाधयो आय पयणे, करें अरज् पे गौर । 
सजा के काबिल है वो चोर ॥ क्षमा० ४ ॥ 
पृज्य प्रकरासी साह् दिया मुझ, करके कृपा की कोर, 


जान कृपातु चरण कमल में, सकत्न नमें कर जोड़ । 
जाठ को लाये पृज्य थे छोड़ ॥ क्षमा० ४ ॥ 


भ्र्८ श्री भूधरजी 





॥ दोद्दा ॥ 
पडयो चरण गुरुदेव के, वो रोबत तिनवेर । 
माफ करो महाराज सब, जे दुख दीनों जेर ॥१ 
पूज्य कहे आनन्द है मत कर सोच लिगार | 
मद्य मांत छिटठकाय दे, भरें रहे भण्हार | २ 


तज--मोहन गारोरे 


धरम दीपाया है आदर च्मा का पाठ दिखाया है | टेर ॥ 
कुशालपुरा होते स्वामीजी सोजत आया है | 

मिल मित्थ्यात्व्री ज्ञोग भय का स्थान बताया है ॥ घर्मं० १॥ 
गात नाथ को डिया परि सह, धीरप से समजाया है । 

नहिं मरणे से लोग अचम्भा श्रदुधुत पाया है ॥ धर्म ० २१ 
इते खींबसी आप पथारे, पृज्य को सीस कुकाया है । 

सुलभ हो गये बहु श्रावक गण, पे मनाया है ॥ घर्म० ३ ॥ 
चार भुजां का मन्दिर तुर्को, मस्जिद रूप बनाया है। 

उसी स्थान को खाघ भण्डारीजी, स्थानक ठाया है ॥ घर्मं० ४ ॥ 
समत सत्तरे साल इक्यासी परवाना खिखताया है। 

मोहल्ले कोठ के जेन धर्म का, रंग सवाया है ॥ बर्म० ५॥ 
जैत धर्म का मसे मरूबर, घूम २ समझाया है। 

रघुपति जयमल्न कुशल आदि नव शिष्य सवाया है ॥ घर्म० ६ | 


जौबन चरित्र ४६ 


बट साखा ज्यू' सिस्य सुयस, परताप जगत प्रगठाया है । 
चीथा आरा की ऐहू घानगी नजरां आया है ॥ घमे० ७ ।। 


तर्ज-आज आनन्द घन जोगी सर आया 
क्रातिकारक धरमदासजी जेन की जोति लगाई रे लो । 
शिष्य निन्‍्यानू' जिनका नीका एक से एक अधिकाई रे लो ॥११॥ 
धर्म दिवा कर पृज्य भूघरजी ॥ देर ॥ 
सम्प्रदाय बावीस जिनों की, भारत में फेलाई रे लो। 
स्थानकबासी घसे स्थापियो, जबरो जोर लगाई रे लो ॥घर्म० २॥ 
तस्सिस धन्ना धन्ना मुनि से धर्म रथ्य का धोरी रे त्नो। 
अन धन साया प्यारी बनिता एक पत्रक में छोड़ी रे लो ॥घर्म०श॥। 
तस्सिस भूधर भूधर के सम आत्म धर्म अधिकारी रे लो। 
किचित सहिसा उतकी गाई अल्प बुद्धि छे म्हारी रे लो ॥घर्म०४॥ 
रघुपति टोडर इन्द्रराजजी भोपत ग्रिरधर सारी रे लो। 
धर्मेचद्‌ मुनि मान तना, सिस, चुधमलज्ञी जयकारी रे लो ॥घर्म० ५) 
तस्र पद्‌ पकज अलि मुनि सिश्री, शुरु क्पया गुन माला रे लो | 
जोड़ी सो सब्वन सन भाई काटे कर्म का जाला रे ॥ घर्म० ६ ॥ 
तुर्ये भुज स्थामी कथन ते ए अधिकार बनाया रे लो। 
उन्नीख सो छिन्‍्नू केसरसिंद के, गुड़े रग सवाया रे लो ।घर्म०७।॥ 
ढाल पूर्व 
प्रथम आवरण शुक्त ग्यारस जत्न ससि, 


तनय महाराज पहर परथमस सुखदायीजी । 


४० श्री भूघरजी 


निर्मित कियो व्याख्यान सभी को मगन्नन दायीजी, 
जोधाणे के जग जोत दानचन्द भण्डारी । 
यहाराज भूघरजी की ख्यात दिखाई जी, 
तस अनुसार एह् सज्जनों मेने बनाईजी। 
न्यूनाधिक को मिथ्या दुसष्क्ृत्य म््वांने, 
सद्दाराज पृज्य करे मगला मालाजी ॥अहो० ६०॥ 


ड ८८ 


शाप 


असर मममम्म्स्मस मम्मे न 
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जीवन चरित्र 


अहे 
श्री मज्जे नाचा र्य॑ 
पूज्य श्रीरघुनाथजी महाराज 
का 
जीवन-चारितर 


॥ दोहा |। 


अखिल गुणों से ओपता, अजर अमर अविकार | 
सिद्धों को सादर पर्ण, वंन्दू वारम्बार | १ || 
जय जगदम्धा जिनगिरा, अमित महर कर आप | 
मोय विमल वरदान दे, जपू' अहर्निंश जाप | २ | 


2; श्री रघुनाथजी 


सकल जीव रक्षक सदा, कदा कहें ना कूर | 
गाहक सतमुरु होय के, भरो ज्ञान भरपूर | ३ || 
प्रचल परीपह सहन कर, निपट धर्म निग्रन्‍्थ | 
दीपायो दुनिया महीं; रघुपति पूज्य महन्त || ४ ॥ 
तास सुजस तरिणी सहिस, रसिंक सुनो धर रंग । 
कहन कथा मो उर अथक, उमड्यो आज उमंग || ४ !| 


ढाल १ ली 


तज--मल्लिजिन वाल त्रह्मचारी रे म० ॥ 


पूज्य श्री रघुपति जस धारी रे, दीपायो जिन घम्मे जगत में 
आहछीा अबतारी ॥ टेर ॥ 
सोजत शहर देश मरुधर दढ्व मुक्लों में बद्दधारी। 

बसे वर्ण अद्वारा वारू, सुखिया नरतारी || पृज्य० १॥ 
नथमल साह खांप चल्लावबत, सोमादे नारी। 

शीलबती पति भक्ता गहरी, प्रीतम ने प्यारी ॥ पूज्य० २॥ 
अन घन सान मुकरवी पुर में, जोड़ी जसवारी । 

कुमी नहीं है किणी बावरी, माने जन पारी ॥ पृच्य० ३ ॥ 
घछीतापति को खुपन विल्लोक्यो, सुन्दर सुखकारी । 

सत्तरासे छामटठ खुदि पंचम माघ मास बारी ॥ पृज्य० ४॥ 


जीवन्त चरित्र भर 








त्रसव्यो पीमणि नन्‍्द्रन न'को तनुछवि सतवारी। 
प्रथमा ढाल रसाल चर्णबी, मिश्री! अणगारी ॥ पुज्य ० ५ ॥ 


॥ दोहा 0 


कर मोच्छव जगज़स लियो, पिता परम उल्लास | 
अभिधान रघुनाथमल, दियो सफल कर आस || १ || 


ढाल २ जो 
तज-मोहन गारोरे 


ल्ञागे प्यारो रे सोसादे नन्दन, जग उजियारो रे ॥ टेर ॥ 
रस भरिया है नेन रगीला सुखड़ो कामन गारोरे। 
गोरबरणं लच्छुन कर लहके, जबर सित्तारो रे ॥ ल्ञागे० १॥ 
लटकात्ी चाली मतवात्ली, दीपे खूब दीदारो रे | 

वबाहलो लागे खज्जन ने, ज्यों हार हियारो रे ॥ ल्ागे २॥ 
हायो हाथ हुलराबत होगये, सप्त ब्षे लो खारो रे । 

पड़वा को पदढित पे उ्यम, करे मम्ारो रें ॥ लागे ३ ॥ 
बिमल बुद्धि अरु विनयवान को, आयो ज्ञान अपारो रे । 
दोनद्ार आदश बाल यू' कहे, पुर सारो रे ॥ ्ञागे ७ ॥ 
सोला घरस की ऊमर द्वोगई, पितु कहे काज सभारो रे। 
ढाल दूसरी होशियारी सू' नाम बघारो रे॥ लागे ५ ॥ 


५ श्री रघुनाथजी 





॥ दोहा ॥। 


लायकता से लालजी, लीनों काम सम्हाल । 
वाह वाह दुनिया बढ़े, बुद्धि किसी विप्ताल |२॥ 


ढाल श्री 


वज--लावणी 


ब्िनयवान विद्वान विचक्षण, दक्ष दयालु गुणधारी । 
भोहनगारी सूरत प्यारी, देख खुशी हो नर नारी ॥ देर ॥ 
मतबारी, योवनवय चांरी गहरापत अरु हुशियारी । 
अचसर पे मीठी पुनि परिमित, बोली बोले ह्वितकारी ॥ 
साह कुन्दनमल बसे शहर में, बेद नेता जाति ज्यांरी 

रत्त कवर है कन्या कोमल, रूप चू प शोभा भारी ॥ 
चपकवर्णी बहुत सलूनी, कमलाक्षी कामनगारी ॥ मोह १ ॥ 
नथमाल सुत से कर सगपन, शाह्द कुन्दनमल हरपषाये ! 
बड़े भाग्य से ऐसे जबाई, पआज अट्दो मैंने पाये ॥ 

बरस सतरवां लिया कुचरग्नी आनन्द में दिन बाते हूं । 
एक दिन वेठा सदर बजारां मित्र मरण सुनपाते हैं ॥ 
सुनकर सोच कियो अति रघुपति, वन क्षण भंगुर दुखकारी ॥२ 
जनम मरण का दुख जग जालिम केसे लगावेंगे कारी | 

मित्र मंडली से यू पूछे कहददो मित्रों हितकारी ॥। 


जीमघन चरित्र ४७ 


निज +-तमत+तमत__ैह7++7त-+्7+7753+/3_््75५०7भभभपभपन“न्‍पि्“फ“/“77ट 





उपाय बतादो अमर होन का, अमर होन सनसा मारी | 
सच्चे दिल से पूछ रह्दा हूँ, साफ भू ठ दुनिया सारी । 
इस्रीलिये अब अबश्य दोऊगा स्लूठ नहीं सोगन थांरी ॥मोह ३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


कहे मुलक सब मित्रगण, कीनों बड़ो विचार । 
अमर होवणो जगत में, सखे ! जान दुश्वार ॥१॥ 
दुबल ने दुलेम सकल, सहल सकल ही शूर । 
याते तुम बतलायदो, करह काम जरूर ।॥॥२॥ 


ढाल ५थी 


तर्ज--बक्षीजीरा गीतरी । 


अचम्भो सुण सब कू आयो रे « अमर ट्वोन की आशा राखे 
सोमादे जायो ॥ टेर ॥ 
खिल्लबत बस सब होय के सरे, इसी निकाज्ली चाल, सज्जनों। 
इसी निकाली चाल, चामुडा माता के चरणों शीश चढाबोला 
त्ञा० ॥ अचभो १॥ 
हा किक] 
अमर करेंगी ईश्वरी सरे, फरक्र जानजो नाय, सज्जनों०। 
किन्तु काम बणे ओ केसे आलोचो सन्त माय ।। अचम्भों २॥ 


०१ 


श्री रघुनाथजी 





एक्राएकी लाइलों सरे शाहतणं घरचन्द सज्जनों० | 

व्याह तणी तो हो रद्दी व्यारी, करो न ऐसो हन्द्‌ ॥ अचम्भो ३ ॥ 
जोड़ी जुगती मिलन गई सरे, सकल सराबवे लोग सब्जनो० । 

माया साणो मोज से सरे बाह्मपणारा भोग | अचम्भो ४ ॥ 
बातों इमी न कादृणी सरे, सममझवान छो 'आप सज्जनों० । 
दाय नहीं आधे नादानी, मित्र करीजो माफ | अचम्भो ४ ॥ 
रघुपति कह्टे सब मू ठा झगड़ा, बिजनस देसू सीस सज्जनों०। 
हगिज वात दूजी नहि मानू , पुर मन्न जगीस ॥ अचम्भो ६ ॥ 
इति कद्दि घठ चालिया सरे, सीस चढाबन ताम सज्जनों० | 
दरसां मित्र सकल ही मनभे होज्ञासां बदनाम ॥ अचम्भां ७ ॥ 


॥ दोहा ।। 
हाथ पकड़ रघुनाथ की; कहे मित्र की रोल । 
ऐसे अमर न हो सके, छो निज हिय में होल | १॥। 
रघुपति रहे लाखों कहो, में मान नहीं एक | 
नो कही सो जचगी हिये, थार धरी विवेक ||२॥। 
॥ चनर्द्रायना ॥ 
उठ चाल्या रघुबीर इति क्द्दकर जबे ! 
सोचे सित्र समाज कांद्ी, करनो अबे ॥ 


दोड़ जलद नथमाल्र जद्दां इसड़ी कट्दी । 
जगद॒म्वा को सीस चौढे रघुपति सद्ठी ॥। 


जीवन चरित्र घर 





ढाल पमी 
तज-ख्याल की 


इथड़ी क्यू आई घुन्धी आपने, सुन पुत्र हमारा | ढेर ॥ 
सिकल्न विकल्न सुन होयक्के सर जरदजात के पास | 

आडा फिरिया आपके सरे, पभणे नाख निर्सांसनी | सुन १॥ 
बिन कारण बदनाम करो थें, सममझवान कद्ृल्लाय । 

घर हानि हो जग में हांसी, ओ आंखीणों न्‍्यायजी ॥सुन २॥ 
जगदम्बा पे जायके सरे, मरसी दुखियारी । 

कमी नहीं किए बातरी सरे सपत बहुसारी ॥ सुत्त ३ ॥ 
नऋदा निलेज अकल ब्िनारा, महा हरामी लोग । 

सो मिलके थाने बह्दकाया, ऊठे यारे रोगजी ॥ सुन ४ ॥ 

ख़बर उन्हांरी पाइडसू' खरे, एक बार घर चालत्न । 

माता थारी झ्ुुरे क्रूरता, जीव थयो बेद्माल ॥ सुन & | 


॥ दोहा ॥ 


रघुपति कहे कर जोरिके, आप सुनो अरदास । 
घर नहीं चालू' जा वश्न' अम्बा के आवास ।। 
अमर होन की आसना उमड़ी हिया मंजार । 
दूजा नहिं. भरमाविया, मेरा खास विचार |। 


६० श्री रघुनाथजी 


ढाल ठगी 
तर्ज- मांड 
मरना को डर ल्ञागियोजञी तात सुनो अरदास। 


अमर दोन याते जावादो, अम्वा के आबास हो || १ ॥ 

या अरज हमारी, वात तिद्दारी चाहूं शुभ आशीस ॥ ठेर ॥ 
ऊऋरन केसे हो सकू जी, उन्नत तुम उपकार | 

इकतारी छे आपसू रे, जाए जिन करतार हो ॥| या अरज ॥ 


कष्ट बिना सुख नहीं मिलेजी, इतनो कांहीं विचार । 
अमर करेगी इश्वरी रे, पर्चा पूरन द्वार द्वो ॥ या अरज ॥| 


दिलगीरी लख आपरी रे में तो द्दोगयो दंग | 

बिन कारण क्यू छागई रे, आग उदासी अग॥ या अ० ४ ॥ 
धग्राज तलक कीलो नहि कोई, श्ञाज्ञा के बिन काम । 

स्रोद्ठी कियो मनरे मते, सरे माफी करदो श्याम द्वो ॥ झआ० ४ | 


॥ दोद्दा ॥ 
जाबादे नहिं जात को, ऊभा उनको घेर | 
इतेक आया सकल ही, सज्जनगण तिनवेर || 
खलकत खासी मिलगई, मचरही हाक हिलोर । 
शान गमायें सब मिलि, जे जन कीधी रोल || 





जीवन चरित्र 





ढाल ७ मी 


तज--बिना रघुनाथ को देखे 
ऐसी क्यों रोल करते हो शरम तुमको न आती हे । 


६१ 


ज्ञगाया कालजे दवको, छाती भर भर के आती है | देर ॥ 


अरे इसान होकर के, होश हेवान सा छाया। 
तुम्दीं क्‍यों ना मरो जाके, उन्हें क्यू" क्या सिखाया है | 
अगर ये तहीं मानेगा, हमारी क्‍या गति होगी। 
कहने में होश नहीं रखते, अकलत्न कया भांग खाती है ॥ 
श्वसुर आदि सकल मिलके, कु बर को रोक रखा हे। 
किन्तु वह नहीं रुकने का, दुनी सब खिर हिलाती हे ॥ 


ढाल ८ मी 


तज--जगत गुरु तसलानंदन बीर 
रघुपति कछ्दे सज्जन प्रतिजी, मुखड़े मीठाजी बेन । 
जाबादो हठ छाड़दोजी, जो व्हो सांचा सेण ॥ १ ॥ 
हमारी अरज करो मजूर ॥ टेर ॥ 
मत दग्धो मित्रों भणीजी, चूक रति भर नाय। 
में म्हारा मनसू' कियोजी, होबन अमर उपाय ॥ कृपा २॥। 
तड़क कहे सारा जणाजी, अकत्न गई किन गास। 
सामा बोलत आपने जी, शर्म न आवबे आम ॥ कृपा ३ ॥ 


१॥। 


२॥ 


३॥ 


दर भ्री रघुनाथजी 





जाबादों किस विध मरवा आज ॥ ठेर ॥ 
श्राज तल्नक सुणियो नहीं जी, मांडयो व्यर्थ तुफान | 
स्रीधी तरह चालो घरेजी, क्या समझो लादान ॥ जाचादो ४ ॥ 
यातां इसी नहिं काइनीजी, दुनियां लोग दुराय। 
सज्जन सरमिदा हुवेजी; ए वातां घर जाय। जाबादो ४॥ 
बिगड़ गया छो लाड में जी, छोडी कुल्नबट लाज । 
दांता लागे खीचड़ीजी, जे राही समाज ॥ जाबादो ६॥। 
तीचा नेत करी नबेजी बोल्या रघुपति बोल | 
वीर केरी बावड़ीजी, आछी एय शमोल् ॥ जावादों ७ ।। 


कृविच 


आप हैं सब्जन सिरमोर जी, 
हमारे सांरे कथन कबूल करू' कोन नई बात है, 

किन्तु मरवा को डर, जग्यों है जिगर बीच, 

कीच के समान दूनी झूठ दी दिखात है। 
बरसे जो अपार मेष्ट बसत बहार छावें, 

पैन करे बृच्छ हु के आत नहीं पांत है। 
बसे आप एक नहीं हमें तो हजार कह्दो, 

पीछे पेर हटे नाहि आज रघुनाथ है ॥१॥ 
अज लीं न कीनों काम कुल्न को कल्क लगे, 

बदनासी हु के पंथ पेर भेन भययों है। 


जीवन घरित्र ६३ 








वस्तुत. सज्जन को स्वभाव कद्ठु द्वोत याते, 
जेते कहे तेते खुनें क्रोध नहीं करयो है। 
मित्र को मरण श्रोत सुनि गौन अब थान मेहिं, 
नहीं करयो भक्त केई ध्यान धरयो है। 
अथवा अमर आप करें तो न जाऊं, 
कित नहीं तर रुकृ' नाद्दी एक्ाचित्त घिरियो है ॥ २॥ 


॥ दोहा ॥ 


प्रत्युच्र ना दे सके चुप पकड़ी सब साथ । 
होले २ हालिया रसिक पणे रघुनाथ ।। 


ढाल ध्मी 


तज-क्या मजा देते हैं यार-तेरे बाल गुगरवाले 


केसे दीर पुरुष रघुनाथ अपना नियम निभाने बाला | 

अपना नियम निभाने वाला देखो सोभादे का ल्ाज्ञा ॥ देर ॥ 
दुनिया रही देखती सारी, किस की लगी एक नहीं कारी । 

धन २ कहते हैं नर नारी पार बिन पुरुषारथ कर डाला ॥ कै० १ 
सज्जन सारा थांसू नाखे, कट्टो अब जाता ने कुण राखे। 
नथसल शाह दीनता दाखे, है कोई इसे राखने बाला॥ क० २॥ 
इतने गुण भूषित गुरु राया, भूधर पृज्य गोचरी आया। 

देखि रघुपति मन हृघोया, उनके चरण नमन कर डाला || कै० ३ 


दि 


श्री रघुनाथजी 





पूज्य श्री रघुनाथ से पूछें, कह्िये लाल हाल ये सू ले । 

वन पर तुम आतुरता क्यू' छे, हम से छोड़ कद्दो जजाला ॥के० ४ 
पृथ्य से बात सकल कट्टडारी, बोले मधुर ध्यनि मतबारी | 

कहता मिश्रीमल अनगारी, ये है जेन जगत उजियाल्ा ॥ के० ४॥ 


ढाल १०मी 


तज--कांटो छागो रे देवरिया 
किसने भरसाया बालूड़ा तुझको कहदे हमको बात । 
फह दे हमको बात, केसे अमर करेगी माव ॥ टेर ॥ 
इन्द्र, चन्द्र, दरिहृर, नर राया, काल जाल ते कोन छुडाया । 
गजब धाक से नहीं घवराया, इस्यो न जायो मात ॥ के० १ ॥ 
नर सुर खुद विद्याधर मर्ता, कात्न हुक्म दुनिया पर चलता । 
झाया सिनट एक नदीं टल्ञता, रक थवा बो नाथ ॥ कैसे० २॥ 
अमर करत शक्ति नही मारी, जानू में तरकीबां सारी | 
अमर होने की बूदी प्यारी, चल्न दिखता दू साथ ॥ केसे० ३ ॥ 
दिव्य छा मुनिव्र की निरखी, हद कलियां रघुपति की दरखी। 
परखी बस्तु सार प्यार घर आप पसारे द्वाथ ॥ केसे० ४ ॥ 
दो करतारी मानू' थांरी, बार घार जाऊ बलिहारी | 
मुनि कहे सत्य जवान ग्यान से, खुधरे सातों धात ॥ कैसे० ५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
दया पाल दाखे म॒नि, जां उतरया तेहि ठौर । 


जीवत्त चरित्र ६४ 


समजाख' सारी तरह, श्री जिन ग्यान झकोर ।। 
शाह आदि सारी दुनी, पूज्यप्रते धर प्यार । 
कहे समझा दो हे प्रभो, मानेंगे उपकार || 


ढाल ११मी 


तज--थियेयर 


बोले पूज्य दयाल छुनो शाहकुमार, 


तुके समझा के आह्वार फिर में करसां ॥१॥ 
आये स्थानक में सब मुनि साथे, 


चर्चा सुचारू चली तिवार । 
बोले शाहकुमार, आप ईश्वर अवतार, 


जनम मरणा निवार तेरा दास दास दास ॥१॥ 
देते पृज्य सुज्ञान, ईश्वर कर्ता न मान, 


कताो कर्म पिछान यही जिनबाणी। 
कहे रघुपति में केसे मानू , सरल चराचर में, 
भगवान्‌ विश्व रचाते आप प्रम्मु माया अपास, 
धर्‌या उन्हीं का जाप टरे पाप पाप पाप ॥१॥ 


ढाल १२५ मी 


तज-राधेश्याम 
ईश्वर कर्ता घरता है, सब सुख दु,ख का देने बाल्ा। 


६६ श्री रघुनाथजी 


एक पल्ल मे जग परकाश करें, ओर पत्ञ में पचादे अधियारा ॥१॥ 
लय परलय सब द्वाथ उन्हीं के, घट २ का अतर्ामी । 
जासु कृपा विन जग भठके, अरु दया होत लह विश्वामी ॥२॥ 
वोही जगत का है राजा परज्ञा, और जगत के सभी | 
ईश्वर हुक्म अतिरिक्त वृच्छ का एक पत्र नहीं हिले कभी ॥३॥ 
ईश्वर कर्ता खब धर्मों के, चोड़े अ्न्थ पुकारे दे । 
अनन्त शक्ति है ईश्वर की कद्ठो कोन जबर डसको दारे ॥४॥ 
यह बात निराली अपने मुख से, स्वासिन क्यों फरमाते हो । 
मेरे ख्याल से माफ करें पिन उल्नदी अक्रन्न लड़ाते द्वो ॥५॥ 
बोही कर्म बनाता है अरू वोही प्रदाता है फत्न का। 
उसके बिगर कुण बता सके, जो द्वात्न बीतेगा यहां कल्न का ।६॥ 
यह छुन करके पृज्य राजने, ऐसा बचन खुनाया है। 
मधुर ध्वनि गम्भीर गिरासे, खुन रघुपति दर्षाया है ॥७,। 


ढाल १३ मी 


तज-लावनी 


ईश्वर को कर्ता केसे मान रहे लाला, 
वह निराकार चिद्रुप सभी से निराला ॥ ठेर ॥ 
है राग 6 प से रहित, कर्म नहीं काया। 
फिर केसे खल्लक का ख्यात्न उसीने रचाया ॥ 
लेना देना इसे नद्दी रचे क्‍यों माया । 


ज्ञीवन चरित्र ६७ 
4 8 5 8 यह 5 की न 





है आतन्द घन महाराज लिगम पद्‌॒पाया। 

नहीं जन्मे अरू मरे तजे जंजाला || ईश्वर ॥ २ 
कफेई सुखी कई दुखी रक केई राजा | 

कई लिधेन धनवान बदन में ताजा । 

केई परिडत बविद्वान्‌ मूरख के जाजा । 

केई रोवे दिन रात, बजे कित बाजा। 

कई बने हैं चोर केई रखबाला | ईश्वर ॥ २ 
केई जीव दया प्रतिपाल, जीव केई मारे । 

क्या | ऐसा रक्त है ख्याल प्रभू जग सारे। 

ये ईश्वर को तो दोष व्यर्थ दे डारे। 

सब कर्मा आधीन मिले फल्ल प्यारे । 

फिर भी सत ऋहना बह्दी बनाने वाल्ना | इश्वर० ॥ ३ 
चोरी करता चोर दण्ड नृप दाता। 

कई ऐसा युक्तियें आय इसमें सुनवाता। 

पर सभी जगत में रचे पोत्न का खाता। 

जेसे करेंगे कम बेसे फल्ल पाता। 

ज्यों दारु पीने से बन जाते मतवाला || ईश्वर० || ४ 
करता धघरता करे भरम तज भाई। 

आठ प्रकृति मूल प्रभू फरमाई । 

विविध बधरू वेद विपाक दिखाई । 

सुख दुःख उस आधीन उदय जब आई । 

इस विध भूचर गुरु किया उजवाला | ईश्वर०।, « 


हद श्री रघुनाथजी 


॥ दोहा | 


ऐसी चर्चा के चलत, बीत गये दिन तीन । 
को 5 के 

रघुपति को भूधर गुरु, कियो जेन परवीन ॥ 

रंजित मन रघुपति त्वरित कर बंदन कहे एम | 

हे प्रशु तव पद कमलते, प्रथक रहूँ अब केम ॥ 


ढाल १५पी 


तर्ज--हां रे लाला बिदिया थारे वाजणा 


हां रे ए तो इतनी कही रघुनाथजी, 


चंद आया निज घर चाक्तरे लाला। 
मात पितु चरणा नमि, कहे वारु बचन विसाल रे लाला ॥ १॥ 
असल वेरागी एहघा, जग जाण्यो जहर समान रे लाला । 
काया माया कर्मी, चंचल ज्यू" पीपल पान रे लाला ॥ ठेर ॥ 
कृपा करो मात पिता, अब भलाज्ञा दो फुरमाय रे लाला । 
सतगुरु पे अब लेवस्यू' शुद्ध खज्म जगछिटकाय रे ल्ञाला ॥झ० २ 
हरि लाला वचन सुनि बिल्खाथया ज्यांरे आंसू ठलक्या नेन रे ला. 
एक छोड़ी तो दूसरी, जिद्द पकड़ ली सेन रे लाला ॥ आ० ३॥ 
हारे लाला सिर चुंबन कर सातनी, पाछय। बोल्या बोज्नज एमरे ला. 
तू पछ्ध आंधा लाकड़ो, मांने छेय दिखाबो केम रे लाला ॥अ्र ४॥ 


जीवन घचरित्र ६६ 








हांरे लाला सज्वनता सारीतरे, थें तो निपुण निभावन द्वार रे ल्ला. 
व्याह करो अब रग सू , नाहीं करनो अब नाकार रे लाला ॥|श्र. ५॥ 
हां रे ज्ञाला स्वामी भकड़ा जोगढ़ा, जांरी सगत है दुःख दायरे हा- 
हांरे ल्ञाला कई अठके डणरे अहो, लगी म्द्वांरे कल्तेजे लायरे ॥अ. ६ 
हांरे ्ञाला तू कुछ मण्डन मांयरे, प्यारे तू' कुल चन्द रे ल्ञाला । 

भक्ति करो भावीतनी, थांरे अधिक हुवे आनन्द रे लाला ॥अ० ७॥ 


ढाल १५मी 


तर्ज--अरनक मुनिवर चाल्या गोचरी 


यू मत बोलो रे मोरा मातजी रघुपति कह्टे कर जोड़ीजी । 

काया माया रे क्ूू ठी जाणनो, सग चल्ने ना कोड़ीली | यू. १॥ 
आज्ञा आपो जननी रंग सू' छिन्न लाखीणी जावेजी । 

भोग रोग सम जिनघर भाखीया, दमड़ी दास न आवेजी ।यू' २॥ 
भव ३२ भमियो रे पाप प्रसादथी, पायो दुःख अथागोजी । 

सुरतरू सरिसा सदूगुरु भेटिया, श्राज खुल्या मुज भागोजी यू ३। 
घर रेवण नहीं इच्छा मांयरी, संजम पथ सुखकारीजी । 

नारी प्यारी मतत्नब की सह्दी, आखिर जहर कठारीजी ॥ यू ४॥ 
फसू न हरगिज भू ठा फन्द्‌ में, नाहक मोह कराबोजी । 


महर नजर कर नदन् ऊपरे, आज्ञा वेग द्रिबोजी॥ यू ४॥ 
॥ दोहा ॥ 


नौकर भेज घुलाविया, नथमल साह सुजान | 


७० श्री रघुनाथजी 


सजन संबन्धी मित्र गण, भे्ा मिलिया आण | १॥ 
समझावे सारा सयन, कु वर धरे नहिं कान | 
शोकानन बैठा सकल, पड़ियां रांद्या धान ॥२॥ 
ढाल १६मी 
तर्ज--छुमति सदा दिल में बसों 


कहे कुन्दनमल शाहजी नामाता ने जाम, 

कु बरजी छोद्दर बुद्धि छोड़दो | व्यर्थ बनो बदनाम, 

कुबरजी ॥ कहे कु० ॥ 

आ कांही सूकी आपने, तन पर धारो जोग कु बरजी | 
दुनिया देसी मेणिया, भल्रा न भाखे लोग कु बरजी ॥ क० २॥ 
बैठा पृर्तों नांबने केम डुब्रोत्षो आप कबरजी । 
दुःख पावे छे डोकरी, तात लह्यो सताप, कुबरजी ॥ कहे० ३ ॥ 
द्रद कई दिल आपरे, चोड़े दोनी सुनाय, कबरजी । 
मांग थारी अन्य परणसी, जीवत मृत्यु गिताय ॥ कहे० ४ ॥ 
थोड़ा में समज्यों सहु, ज्यादा वाव मिंकाल, कबरजी | 
उत्तर में इल विद कहे, श्री रघुताथ दयाल, सनेह्दी ॥ कहे० ४ ॥ 
सजम लेस्यू साहजी, नहीं परणीजन भाव, सनेद्दी । 
दुनिया दो मुखस्‌ कछ्टे, मोमन अधिक उछाबव, सनेद्दी ॥कह्दे ६ ॥ 
सुनके सच सुस्ता पढ़या, इत भाइ के साथ कुवरजी | 
रत्तकु बर कट्द ल्ाईया, अरज छुनो रघुनाथ, कु बरजी ॥कहे ७ ॥ 


जीवन घरित्र ७९ 








नी 


ढाल १७ण्मी 
तर्ज--नवली चन्दनी हेक 


सजम किण विध लेरया हो कवरसा, 

अध परणी मुझ छोड़ । नेह छोड़ि किम चालिया हो भवरसा, 

खास बतादों खोड़ के ॥१॥ 

जाने न देवसू हो कत्ररसा सो वातां इक बात ॥ ठेर | 
बिगर गुने छिटकावसों हो कबरसा, सीगत होसी मोय। 
दुलियों लोग दुराबसी हो कबरसा, दिये बिसासी जोय ॥ जा०२॥ 
अचर सणी धारू नहीं हो, कबरसा, इण भव में भरतार । 
मेरे तो बर एक ही हो कवरखा, नथमत्न शाहकुमार ॥ जा० ३ ॥ 
अरज दरज फरसो नहीं हो, कत्ररसा, ले सो सजम भार ॥। 
अकन कबारी रेवस्यू' हो कंचरसा, साखसिरी किरतार ॥जा० ४ ॥ 
बचन सुनी साक्षा तणा हो भवियन रघुपति यू फरसाय। 
समभादो सारी तरह्द हो कंबरसा निज बेनड़ ने जाय ॥ जा० ४॥ 


॥ दोहा ॥ 
कहे रघुपति रांजी मना, बाला उम्मर बाल | 
प्रगट प्रतिज्ञा करत ही, खरो राखजो ख्याल ॥१॥ 
कहने वाले क्रोड है, पालनहार पचास । 
जरा न आबदें जोरही, बद॒तों वचन विलास |॥२॥ 


करे श्री रघुनाथजी 





ञ्् |] $ 
उम्मर भरजों आदर, उमंग घरी उर मांह। 
नियम आपणों नेह छू, दुनिया जास दृढ़ाय ॥३॥ 
चरद्रायना 
मोरुकबवा को ढग रति ना मानजें। 
निज छर हृढ़ता जोयके मन में ठान जे ॥ 
होय कवारी तास पति शअरन हो सके। 
नहीं कलंक की बात वृद्ध सज्जन अखें॥ १ ॥ 
भ्रात जायके जरद बात बेनड़ भणी। 
कहदी तजि घमड बात ऐसी बणी ॥ 
करलो क्रोड़ उपाय कबरसा ना रहे। 
सगपण छोडयो जेह, सकहा सब्जन सहे ॥ २ ॥ 
॥ दोहद्दा॥ 
कथी बात रत्नावति, पति साथ में प्रेम । 
रती न राखे कंवर पा, सती कहासी केम ॥| 
ओलो कदे न आदरू , तो छों तन में प्राण | 
नाथ सुबन बिन नाथ में, करन किया पचखाण || 


ढाल १८मी 


तज-शिक्षा दे रही जी हमको 
कैसे कद्द रहे जी उनको तात मात तिणवारी ॥ टेर ॥ 


जीवन चरित्र रे 





यढ़ी कदर से कंबर साहव को, में समझाया जाय | 

तद्पि एक साने नहि किनकी, कद्दो कियो कई जाय ॥ के० १॥ 
मैं भी जाए इसो घराणों, मिले कठिन से आज। 

आखिर दो हैरान छोड़ियों, सगपण केरो साज ॥ के० २ ॥ 
तुझ सन्देसा के उत्तर में कवर खहद्दात्न कहलाई । 

राजी खुशी से थें परणी जो, म्हारी नहीं मनाई ॥ कै० ३॥ 
वाई रत्नी इन पर चोली सुनो पिताजी बात। 

दूजो परण न नेम हमारे, प्राण पति रघुनाथ ॥ के० ४ ॥ 
दूजा नह्टीं करू जी, के इण भव में भरतार ॥ ठेर ॥ 

जादा मिल के मुझे सतास्यो, तो तन को कुरबाण | 
करदू गी पर मैं न बरू गी मेरी एक जवान ॥ दुजआ० & ॥ 
दग रह गई छारी दुनियां, रत्नवती को रग । 

देखी दोड़ गया रघुपति पे, इस्यो जमायो ढग ॥ दूजो० ६॥ 
अरे फंबर सा गजब करो थें, नारी हित्या आसी । 

जो सजम थे लेलीनो तो, फांसी खा मरजासी ॥ दूजो० ७॥। 
तात मात झुसरा अरु साला, रो क़्या रघुपति तांद्वी । 

पुष्य भूघर पे आकर दुनियों इसड़ी बात सुनाई ॥ वूजो० ८ ॥ 


ढाल १ध्मी 
तज--सुन्द्र रहिजे महरां माय नजर लग जायगी 
दुनियों दाखे हो साधूजी, आप पधारिये जी | 


७ श्री रघुनाथजी 


क््न्ज+ 





नहिंतर जबर जुलुम हो नासी, वात बिचारियेजी ।। टेर 
तुमने रघुपति को भरमाया, उनका सज्जन सब रीसाया | 
अब तो आया के वे आया, ऐसो चेज्ञा केरो ज्ञोभ के नहीं 
बधारियेजी || दुनिया० १॥ 
महिमा घट जावे ली थांरी, देखी गाल रार अनपारी । 
वाथवा भाठाकी देमारी, जिन सू रुकवादें नहीं ल्ञाभ के होस 
सभालियेजी ॥ दुनिया० २ ॥ 
भूधर पूज्य नहीं घबराया, शांति राखो मन में भाया | 
हमने उनकी नहीं भरमाया, मेरा पास धणी परमेश्वर काज 
खुधारियेजी ॥| दुनिया० ३ ॥ 
इतने रघुनाथ के खाथे, मित्न के सकत्ञ पूज्य पे आते, 
उनके चरण सीस भ्रुकाते, बोले नथमत्न सा तिबार के मोय 
उदारियेजी ॥ दुनिया० ४ ॥ 
मेरे एकाएकी लाल, लेसी खजम ऊठे माल । 
इनकी समभादो किरपात्न, ठह_रे चार बरस लो ओर के विपद्‌ 
निवारियेजी ॥ दुनिया० ४॥ 


॥ सोरठा ॥ 
खत गुरु दीन दयाल, रघुपत से इसड़ी कट्दी । 
वेद वर्ष लो हाल, संजम नो अवसर नहीं । १ ॥ 
नेनाश्र॒व रघुनाथ, द्वोय कहे नहीं रेबसू। 
भूधर कद्दे दिख अ्रात, किम देवों आज्ञा विना ॥ २॥ 


जीबन चरित्र कऔ 








ढाल २०पी 
तज--झल्लो म्हारी जोड़ रो 
चौमासो कीजिए स्रोजत सुखकारीजी | 
सतरेसे तेयांलीए मानो अरज हमारी जी | टेर ॥ 
चार बरस ल्ञग रेवसू', मन इच्छा चारीजी, 
आरम्भ अलगो राखसू', तन तप जप घारीनी ॥ चो० १ ॥ 
सब जन मन में हरसिया यू" अरज गुजारी जी, 
पृज्य गुरु से बीनतो, कीनी तिनवारी जी || चौ० २ ॥ 
दे स्पीकृति मुनि पांगुरया, सरु मण्डल सांद्दीजी, 
घरसा ले आया गुरु, दियो ठाठ ज्ञगाई जी ॥ चौ० ३ ॥ 
भण्डारीजी खीमसी, सेवा भत्तसारे जी। 
ज्ञानोयम रघुपति करे, आल्स ने टारे जी ॥ चौ० ४ ॥ 
जान पणो जाजो कियो, गुरु कीध बिद्दारो जी। 
विरक्त पणे रघुनाथजी, रहै सदन मस्कारो जी ॥ चौ० ५॥ 
व्याहतणी बातोंकरी, खरी खेंच लगावेजी | 
मोल रखे बोले नहीं, रघुपति निजदायैजी || चौ० ६॥ 
काल कर्यो माता पिता चहूं बसे मजारो जी। 
रेत्त कंबर नहीं हान रे, धन एह जमारोजी || चौ० ७ | 
॥ सोरठा ॥ 
सारो शहर सराह, रत्त कंबर रघुनाथ ने । 
नेम राजुलसी आय, कल्नियुग में जोड़ी बनी ॥१॥ 


७६ श्री रघुनाथजी 


ढाल २१्मी 
तर्ज--सुणो ए सहेल्यां म्हारो लू गारो वेपारी 


ग्राम नगरपुर विचरतां, भूधर पुज्य दयाल, सतरे से खित्यासीए | 
सात ठाणे सुबिशाल ॥ खुणो० १॥ 

सुनो हो जसधारी जोधाणे, पूज्य पधारिया। 

जमियो है जमघट जोर, देस दीवानज खींमसी | 

सेवा करे कर जोर ॥ झुनो० २॥ 


इण अवसर रघुनाथणी, छाने से तज के मौन, 

पग अलबाने पू जता, गढ़ जोधाने गौन ।| सुनो० ३॥ 
प्रथम मिल्या परधान सू , ६ृद्‌ बिन आयो छेज् । 

अब सोह्दि दीख दिराइये, रतियन करनी जेज || खुनो० ४ ॥ 
अथक उसग सू आविया, सत गुरु के चरणार । 

अनहृद आनन्द पासिया, देख गुरु दीदार ॥ सुनो० £ ॥ 
कर बन्दन थिनती करें, अब तारो गुरुदेव । 

सजम धन बगस्राविये, सारू चरणरी सेब ॥ खुना० ६ ॥। 


ढाल २शमी 
तज --होरी 


म्हारा हो सत गुरुजी म्हारी विनती अब धारतलो तो संजम शीघ्र 
दिराबी गुरुती, वावा बलिहारी २ छुरतिया ल्ागे प्यारी ॥१॥ 


जीवन चरित्र ७ 
दिए ६६ /24:% कक: किक मील हसन बी बनवा तर कर 











जनम मरण म्दारा जल्द मिठायदो, तो कर्मोरी फोज हटा दो 


गुरुजी ॥ वबा० २॥ 
बोत दिना से आस फली है,, वो मन की कलियां खिला दो 
गुरुजी ।। वा० ३ ॥ 
अमर होवन की आख हमारे, तो अमर बूठी यो दिखादो 
गुरुजी ॥ बा० ४ ॥ 
विषय कषाय ज्ञगी जो केढ़े, उन से बेड़ी कटा दो भुरुज्ी ॥बा० ५॥ 


॥ दोहा ॥ 


मुनिवर मानी बिनती, तारण हुआ तैयार । 
अरज करें तब खींबसी, सुनिये प्रवरदिगार ॥१॥ 


ढाल २१मी 


तर्ज--चौकनीमय छांवणी 


सचिष संगाते रघुपति आके भूधर गुरु के पेर पढ़े । 
अब मोद्दि संजस शीघ्र दिलादो, भव सिंधू से बेग तरें। 
अह्दा सुद्द गुरु मुख से बाणी जान खीमखीजी जोलों । 
हपोनन्द प्ोय कष्दे सब से, महावीर की जय बोलो ॥ 


॥ शेर ॥ 
घाने बिठाया लाय फे निज हवेली तामज्ी | 


७्घ श्री रघुनाथजी 


रजा मांगी भूपति से जाय नूप के घामजी ॥ 
क्या काम क्यू' मांगे रजा, जाद्विर करो कद्दे भूपजी । 
हे नाथ मम॒ गुरुराज पे ले दीख एक अनूपजी ॥ 


॥ चलित ॥ 


जब जोधाणे को नाथ इसी फुरमाई। 
है तेरा गुरु सो मेरा कुमी रख नांई। 
जलसे का सब खरच राज से करिये। 
है तुक को सध अखि्तियार रती ना डरिये ॥ 


॥ दौड़ ॥ 


आज्ञा भूपती से पाय, दीन्हा हुकुम लगाय, सब सरदारां 
पे जाय, मठ त्यारी करो ॥ १॥ 

घोड़ा एक इजार, हाथी दोय से शुमार पाली सेना को न 
पार, दल्ल आन खरो ॥ २ | 

आये सेकड़ों सरदार साथे केई फामदार वन्यो ठाठ जो 
अपार वेरागी को ॥ ३ ॥ 

जो ओ जवानी के सांद्दी, ओ तो छोड़ के सगाद्दी, जुक्कि 
जोग की जमाई रंग है इनको ॥ ४ ॥। 

बड़ो रूप को रूपालो, लागे दुनिया ने बालो, जायो माता 
ऐसो लालो, घन है जिनको ॥ ४॥ 


जीवन चरित्र 


॥ मिलत ॥। 


ब्येप्ठ ऋष्ण बुध बीज ठाठ से रघुपति दीक्षा घारी है । 
सतरे से सित्यासी बरसे चरणों की बलिहारी है || १ 
मेड़तिया दरवाजा बाहिर जमघद जबरो जुड़ियो है। 
मँबर केसांको ज्ञोच रघुपति अपने ह्वार्थों करियो है'॥ २ 
भूधर गुरु के सन्मुख रघुपृति ऐसी अरज गुजारी है । 
तारो तारों मुके दयालू आप बड़े उपकारी हैं॥ ३ 


॥ शेर ॥ 


श्री सुखे गुरुराज ने दीक्षा दिवी दयालजी। 

देख दुनिया दंग रह गई कठिन वृत्ति निहालजी | 
दीक्षा लेकर जा बिराज्या पृज्य जी के पास्जी । 
गांधी गड़मक्ष वैद्य तप को करे यू अरदासजी ॥ 


॥ चित ॥ 


क्या जेन घर्म को मसे मुझे! फरमाबों । 
है सुनवे की चाय आप द्रसाओ । 
ले आज्ञा रघुनाथ बाणी बरसावे । 
ये थोड़ा मांये सार घणो बतलाबें ॥ 


॥ दोड़ ॥ 


ह्ीवे आतमा को भान, करे जेन्तागम को प्यान, 


६ 





८० श्री रघुनाथजी 








स्व जीवां पे समान रखे भाव जो खरो। 
बुरो पाप को बताबे, किंतु पापी को न गावें, 

दोष आपका दिखावे, चाहे प्राण भी परो। 
बस्तु धर्म जो अनन्त छातने उन्तीमें से तन्त, 

चने कभी न एकन्त धर्से आज्ञा में न हो। 


| मिलत |। 
षढ द्रव्यत को भेद मधुर ध्वनि सुन हृर्ष्या नरनारी है । 
गद्मल आदिक सतरा सज्जन गुरु पे समकित धारी है ॥२॥ 
॥ दोह्दा ॥। 


ल्याकत लख छोनीपती; वाहवाह बे बखाण । 
छोटी दाई में निषुण, किया गुरु दे ज्ञान ॥ 


ढाल २४ मी 


तर्ज--इन सरवरियारी पाल 


सभा समत्ते ताम कट्दे रघुनाथजी मोरा ल्ाज्न कहै०। 
आज्ञा दो अविज्म्ब धरो सिर हाथनी, गुरुदेव धरोसिर० || १ ॥ 
चार विगय का त्याग जीवू' जद्दां लों मुझे, गुरुदेव० । 
कारण रो आगार अरज उचरू तुमे गुरुदेव ॥२॥ 
साख एक के सांय 'दह्दा दिन पांच ही गुरुदेव०। 


जीवन घरित्र घर 








निरन्तर तप एह करू प्रभु साच ही गुरुदेब० ॥ ३॥ 
सुखे करो अहो शिष्य पूज्य इसडी कही गुरुदेब०। 
कठिन प्रतिज्ञा पेख दूनी देखत रद्दी गुरुदेव० ॥४॥ 


ढाल २६ भी 


तर्ज-पनजी मूडे बोल 


है बलिद्वारी रे सुनिबर ने कैसी ममता मारी रे ॥ ठेर॥ 
जोबनवय में जोग रमायो, तज अप्सर सी नारी रे । 

मनमें नहीं मिजाज कठिन तप ल्ञीनों धारी रे ॥ ९ है बलि० ॥ 
मरुधर पति आदि सत्र जनता, लियो अचभो भारी रे । 

कर बदन निज स्थान गये, गुरू कीघ बिहारी रे ॥ २ है बलि० ॥ 
गांव सुरपरे रात विराज्या वानी घिमल् उचारी रे । 

जन सेंत्तीस लेय समक्तित, यू" अ्जे गुजारी रे ॥ ३ है बल्षि० ॥ 
बड़ी दीक्षा गुरू अठे दिराबो, मोपे दया बिचारी रे । 

पुज्यराज हँकारो भरियो साताकारी रे ॥ ४ है बलि० ॥ 
जेतसिह चांपाबत जावे धनकों करन सिकारी रे । 

बचनाम्त मुनिवर के सुन, उर समताधारी रे॥ ४ है 

बड़ी दीक्षा मुनि रघुपतिजी की, छोटी नेतसी बारी रे। 

व्येष्ट कृष्ण नथसी दिन दोनों आनन्दकारी रे॥ ६ है बल्लि १ 
जिन २ ग्राम पधारे गुरुवर, उन २ ग्राम मंम्कारी रे। 

जबरो जिन सारग दीपाबे, पर उपकारी रे ॥|७ है बलि० ॥ 





श्री रघुनाथजी 


नव निधान सम नत्र ठाणे गुरु शहर मेड़ते भारी रे । 
इन्द्रावड़ से अह्ार करि जब, कियो बिद्दारी रे॥ ८ है बलि० ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सुद नोमी आपाढ की, गौधुलिक शुण गेह । 
एनि मंडल पुर मेड़ते, शवक पधार॒या जेह ॥ 
भयकारी भेरव भवन, उतरया आज्ञा लेह । 
अम्बी भोजक एतले, वाणी यू पभणेह ॥ 


ढाल २ण्मी 


तर्ज--ख्यारू की 


क्यू अठे आविया राते भेरव नाहि राखे जीवता ॥ टेर ॥ 
भेरब सेलियाजी को शंको, माने नगर तमाम । 

किणकी माता ख़ायो अजमो, रात रहे इस घामजी ॥ क्‍यों १ ॥ 
लगर मेड़तो मरुधर चाबो, छे जतियां को जोर | 

अठे अड्डो नहीं जमे आपरो, उतर जावेगो तोरजी ॥ क्‍यों २ ॥ 
हरगिज नहीं मरखां रहसां रावरां सेबगजी सुणलो ॥। टेर ॥ 
मरणा को डर रति न मानें, पास घणी सिर गूजे । 

जाय कट्टो जतियां ने जल्दी शंका हो तो बुमेजी ॥ से० ३ ॥ 
सू डो लागे है भूडो आपरो, जतियां ने जीवो ॥ ठेर ॥ 


जीवन थरित्र घ्३्‌ 





बड़े २ विद्वात जती कई, करामात की कृू जी । 

कुबे देवे राजाजी उनके, है ज्ञाखां की पू जीजी ॥ ज० ४ ॥ 
भोत्रा अंबा क्यू आयो रीघस में क्या जती चीज है ॥ टेर ॥ 
हमों अठे अरु जती अठे ही, यह घोड़ा मैदान । 

उत्तर पड़ो मेंदान में खरे भत्ती करे भगवानजी ॥ क्या ५ ॥ 
पूजी राखे पास में सरे, फेर जती कह्लावे। 

लिंगधारी इन लोक में सरे, नाहक घर्स लजावेजी ॥क्या ६ ॥ 
जती जीतना दूर रहा पिणा विजनस मरसो राते । 

क्यों नाहक में प्राण गबाओ, कांई आवेला हात्तेजी ॥क्या७॥ 
मरसों के रइटसां म्हें राते, प्रात देखजे भाई। 

भूधर गुरु परताप रघुपति, हसड़ो तान सुनाईजी ।। क्या ८ |) 


।' दोहा ॥ 
जिती बात अम्बे छुनी, सणी जतिम के भौन । 
गुणी साथ आया अछे, यू' कहि निज गृह गौन ।।१॥ 


ढात्न २णपी 


| 
तज--सलूनारी 
रात पड़ी रचि आधथमियों, प्रतिक्रमण कर पूजे सुज्ञानी, 


रसिक पणे रघुनाथ सू'। बोल चात्न रया बूक सुजझ्ञाती ॥१॥ 
पूज पधारया मेड़ते। 


८४ श्री रघुनाथ जी 


अतिप्रयवंत अपार सुज्ञानी, सहन परीखह्ट सूरमा | 

केसे करे उपकार सुज्ञानी | पूज्य ३२ ॥ 

पूज्य दाल पच्चखी सबे, श्रद्टाई आठों साथ, सुज्ञानी | 

सगन्त सबे मुनि धर्म में, आज्ञा सहित अराध, सुझ्ञाती ॥ पू० ॥ 
पहर जाजेरों जाबतां, भभक्न्यों भैरव आय । 

क्यों ठहराया हम स्थानके, द्य' सबने पोढ़ाय सुज्ञानी ॥ ४ ॥ 
असर प्रते रघुपति कहे, किनका स्थान मकान सुज्ञानी । 

वार अनन्त बसाविया, सुनिये घर के कान, सुज्ञानी ॥ £ ॥ 


॥ दोह्ठा ॥ 


देव द्वार दरसावियों मिन मिन कर गुणवन्त । 
हर्षित हो सर यू कहे, सुखे बिराजों संत ॥१॥ 
माफ करो मोठा झनि, हो गई मम तकसीर । 
धर्म दिपावों शहर में, में पिण भक्त सधीर ॥२॥। 


चन्द्रायण 


प्रात होत पुर लोग आया उच्छुक मने। 
देख सुनि दीदार आपस में यू' भने॥ 
ये नद्दि मरिया संत जब्र जसवंत है। 
धर्म (दिपासी एह बड़े पुनवंत है॥ 


जओीत्न चरित्र घर 








ढाल १८्मी 


तज--द्रोण लावणी 


अजी सत्य धर्म से बिजय दुदुभि वाजे। 
सहाराज जगत सें जस प्रगठावेजी | 
सब सुनों आात रघुनाथ पृज्य जिन धर्म दिपावजी ॥ टेर ॥ 
होगई प्रात ही बात खट्टर सारे में! 
महाराज सुनि है परचा धारीजी॥ 
आगये द्रख के काज बहू नरनारीजी, 
इतने में अम्बात्ाल सेवग भी आया। 
महाराज दिया चरणों सिर ढारीजी, 
अति विनय करी कहद्दे करो साफ तकसीर हमारीजी। 
भुरू करी गजब की वात आप नहीं मरिया, 
महाराज देव बस में किम आवेजी ॥ स० १॥ 
सुनिराज खुनावे ज्ञान, सुधारख भरियो, 
मद्दाराण सभी जनता गुण गावेजी। 
ऐसां अमोलक सत पुण्य बिन केसे पाबेजी, 
अब घोवत के काज गुरू संचरिया। 
सहाराज सेवगजी घर बतल्नावेजी, 
गछवासी गये सिड़क वचन बैड़ा सुनवावेजी । 


८द श्री रघुनाथजी 





यह फिरे भठकता चोर वीर स्गवन्‌ का। 
भद्दाराज नाइक में सेख लजावेजी ।| खब २॥ 
स्वामी श्री रघुनाथ ठह्दर कर बोले, 
सद्दाराज मधुर मिश्री सू मीठाजी। 
क्यू बोलो जतीजी भ्रठ, करम बधजासी चीठाजी, 
गुन सागर एक जति जतिन में मोटो। 
सहाराज कड़क बोल्यो मद छाकीजी, 
क्यू सोढ़ा कर तुफान एक नहीं छोड़” बाकीजी । 
यहां पोल नहीं सिथ्यात्‌ आय फेलाबे। 
महाराज चिड़ी कर उसे उड़ावेजी ॥ ३ सब ॥ 
हंस बोल्या रघुनाथ जतीजी छुनिये। 
महाराज आप सन में मत राखोजी, 
जो करामात को होय कोथली, कठकी नाखोजी । 
जो मरों धर्म पे आज अमर हो जास्यां, 
मद्दाराज दयामय धर्म प्रकास्यांजी । 
विन किया धर्म परचार मेड़तो छोड़ न जास्यांजी, 
नहीं मरणां को फिकर प्राण सुष्टि में, 
सद्दाराज घर्मे की ध्वजा लक्षरावेजी | सब ४ ॥ 
जनता कहे शाबास रग है. इनको, 
महाराज वीर जब ही कहलापेजी। 
धोबन ले रघुनाथ पूज्य पे सीचे आवेजी, 


जीवन चरित्र प्ग्ड 





फिर लाये आद्दार श्री पृज्य पारणो करियो। 
महाराज ज्ञान की ध्वनि जसावेजी, 


जो आवे सुमुकछ्तु उसे धर्म का सार जतावेजी | 
इत जती खह्टर के मित्न के मिसलत कीनी, 


महाराज कहो अब केसे ढार्बेजी ॥ सच ५॥ 
॥ दोहा॥.. 

पहर रात वीत्यां पल्ले, जती सकल ही रूठ । 
मुनि मारन हित फेंकदी, मिल मिथ्या ही मूड ॥१॥ 
धम प्रतापे ना मरे; सातिष्टी उत आय । 
दूजी तीजी तुरीय फिर; सातों दिवी चछाय ।॥॥२॥ 
भूती सातों फिर गई, लिंगधारी के लार । 
करी फब्ज अति कठिन स्व , नहिं तो नाखत मार ।। ३ 
भय पाया भोंदू' सबे, यह साधू शैतान । 
क्यू कर सोचे सकल ही, अठल वचाबां आन ॥8॥ 


ढाल रध्मी 


तज--कर्म न छूटेरे प्राणियां 
भात हुआ श्री पूज से, आज्ञा लेही रघुनाथ रे, 
घोवण काज पधारिया, ऊमत्रा जतियन के खाथ रे || १ 


पं श्री रघुनाथर्ज 


रघुपति बोल्या है रग सू', इतरे कांई बिचार रे। 
दृवन वाली तो टूठ गई, सांघो लागे नहीं तार रे ॥ रघु० २ ॥ 
दादा फोढ़ां रे ऊपरे सानू' सुरकायों खार रे। 
सारा जति मित्ष ग्राबिया, नगर सेठां के द्वार रे ॥ रघु० ३॥ 
शाह सिम्रथमत्न दीपतो, घारीबालज गोत रे । 
धन धन अधिकारी सर में, घट में ज्ञान उद्योतरे ॥ रघु० ४ ॥ 
जतियां जणाबवी बातड़ी, आया मिथ्यात्वी साधरे । 
गोचा घाले हैं गहकतां, वेगि काटो आव्याघरे ॥ रघु० ४॥ 
सोच बिचारी शाहजी, तेड्यो अम्बाने तामरे | 
बातां पूछी है प्रेम सू , कांई साधोंरों नामरे ॥ रघु० ६ ॥ 
आंखे अम्धो अवसायजी, आई आरा अमोलक चीज रे। 
त्यागी बैरागी सूरमा, वाबे धर्मोरां बीज रे ॥ रघु० ७ ॥ 
॥ दोह्दा ॥ 
मैरवजी बस होगया, ताजो तेज निहार । 


सात मूठ जतियां तणी, फिरता लगी न बार ॥१ 
पूज्य गुरु भूधर परम, शिप रघुनाथ सधोर । 
ज्यू' गोयम जिनवीर पे; वणियां खास वजीर |२ 


ढाल ३ ०मी 


तज--निहालदे 
नवठाणे निम्नथ है जी कांई, नीको जां रे नेहद । 


जीवन चरित्र ष्य्६ू 


विन नलक कपल लय आय जज मल जम जल सम जी जल कम कक जल 





मीठा-बोलां गुण भरया जी कांई, दीपे मिंग सिंगर देह ॥ १ 

अ्रव के तो आया गुरु मोटकाजी ॥ टेर 

मोड़ करी जतियां घणीजी कांई, चात्नी न एक लिगार | 

अब आया छे आप पेजी कांई, व्यथे बढ़ावन रार ॥ अ०२॥ 
चमत्कृति अरु ज्ञान से जी कांई, तीजो अपूरव त्याग । 

कुण जीते इन तीन में जी कांई, कहूँ 'छू घर के राग ॥ हआ० ३ ॥ 
आप चाल ज्ञागो मत्ती जी काई, करिये जाय दीदार । 

शक्षा सारी मेटसीजी फांई, समता रस मण्डार ॥ अ० ४॥ 
श्रठा ऊपर भीन मानसोजी कांई, तो मरजी छे शाह । 

में तो हुकुम में आपरे जी कांई, करसों जू फरमाश्र ॥ अ० ४ ॥ 
महता शमी पात्त ने जी कांई, शाह कहे कट ल्ाव । 

जघ गति अम्बा जायने जी कांहई, लायो घर उच्छाव )| अ० ६ ॥ 
मेद्दता सू' सिसल्नत करी जी कांई कहे मृतांजी तान । 

मामांसा रा है गुरुजी कांई, जाणे मुलुक तमाम ॥ अ० ७॥ 
ज्यादेती जतियां तणीजी कांई, चबड़ दीसे आज | 

इण कारण खसाधों थकीजो कांई, प्रेमी सकज्न समाज || ० ८ || 
चर्चा कराबो चूपसू जी काई, मालूम होसी सार । 

पक्ष ससर्थेत फिर करांजी, सेरी सत्लाह हियधार॥ अ० ६ ॥ 


छल्द्‌-पधरी 


जचगई साह के हिये आस, इनपे सरेगो सकल काम । 
जतियों से जाहर करी ताम, चर्चा हित चालो उन्हीं घास ॥१॥ 


६० श्री रघुनाथजी 


सुन मुदित जती ले प्रन्थ ढेर, सब चले पृज्य पे तादि वेर 
यद्ट वात फंलगी पुर तमाम, देखन द्वित जनता जुड़ी आम ॥ 
मद्दता पुनि साइजी अग्रदोय, जा पूज्य पास यू कहे सोय। 
हम चाहत चर्चा करन श्याम जिनसे ह्वो निर्णय बर ललाम || 
मध्यस्थ रहेंगे जिवुध आय, जाहिर फर दीजें आप राह्द | 
कहै पृज्य हमों हरदम तय्यार, पर रह्दना चाहिये सलत्विचार || 
कहे शाह्व रहें वेफिकर आप, कोई कर न सके नाइक शत्ञाप । 
पूर्वोत्तर पक्ष जू' उमय थाप, द्विय मोद बढ़यो खगरे अमाप ॥ 


॥ दोहा ॥ 


आज्ञा दी आनन्द से, भूधर पूज्य क्ृपाल | 
रघुपति के सिर हाथ धर, वत्स ! वरोजयमाल ॥ 


ढाल ११५मी 


तर्ज--राधेश्याम 
जय जिनबीर मनाय, आय के समाथिच रघुनाथ जवबे । 
पूछो भ्रम से प्रश्न आप, फिर उत्तर देंगे खाफ तुम्हें ॥ 
कह जती चली है सूत्रों में, प्रश्नु प्रतिमा पुनि पूजां बांरी । 
तुम केसे इसे उठाते दो भव श्रमणा होवेगी थांरी ॥ १॥ 
रघुनाथ कहे अये मित्रों, यह कथन मिथ्या तुम्हारा है । 
नहिं सूत्रों में अहृत्‌ प्रतिमा, नहीं पूजन अधिकारा है |! 


जीवन चरित्र 


अि++- िन्टकीाक रस कम कक 


आरभ से हिसा होती है, हिसा से धर्म नहीं हो सकता । 
आचारंग अध्ययन प्रथम में, फरमा गये ज्ञानी वक्ता ॥२॥ 
अहहन्‌ वा तीथंकर प्रतिमा कहि हो तो जाहिर करदो । 
जिन प्रतिमा के अथे तीन हैं. सत्य न्याय से तुम सरधो । 
अवधि या सनपर्यय ज्ञानी, आमदेव आदिक जानो । 
येही यथारथ बात अआत तुम, साफ हृदय करके मानो ॥३॥ 
क्योंकि चार नित्तैपों के बिन, वस्तु सिद्ध नहीं होती है । 
ध्यान रखो जिन आगम पे, जेसे देखो इक मोती है । 
नाम द्रव्य अरु स्याप भाव ये उसमें चारों मिलती है | 
ऐसे मिल्षादो प्रतिसा मे, नहीं मानों तो क्रिर गलती है ॥४॥ 
जिन प्रतिमा जिन सदृश केसे, युक्ति कौन जमाबोगे | 
लक्षण अतिशय उपयोग आदि सब केसे कहां से लावोगे ।। 
प्रतिमा में निक्षेप स्थापना, ओर तीन उससे नाहीं। 


६ 





यदि तीन मिल्ले तो भी जिन सहश, प्रतिमा नहीं होती भाई ॥४॥ 


सन्दिर सूति पुजा प्रतिष्ठा, करन विधि आगम सांही । 
किस श्रावक ने ये काम किया, अब दो तुम चोड़े दरसाई । 
गरचे सोक्ष मिल्ते पूजा से, फिर सजम क्यों लेवेगा। 
तप जप तल पे धारण कर क्यों व्यथे कष्ट थो देखेगा ॥६॥ 
दान शीत तप भाष धर्म का, चारों वेद बताया है | 

कहीं पूजा का नाम नहीं श्री जिनवर ने जतलाया है ॥ 
ज्ञान क्रिया से है मुक्ति, जिन आगम साफ सुनाता है । 


&२ श्री रघुनाथजी 





इसके सिवाय तुम लाख करो भला कोन मोक्ष को पाता है ॥ 
युक्ति पे युक्ति सुनकर के सब जाति कुंड घबराया है| 

पोथी पाने लेय क्रोध कर वहां से कूच कराया है ॥ 

कह्दन लगी जनता जोरों से जती गमादी है नाकी | 
'मिश्रीमल” कहे जय बोलो एक दम से रघुपति बाबाकी ॥८॥ 


॥ दोह्दा ॥ 


महता साह आदे गणा, ओसवाल सरदार । 
जती छोड़ भूधर गुरु, लिया सीस पे धार ॥१॥ 


ढाल श्श्मी 


तज--हां नार चल खास कचहेरी 


हां सुनो अरबी गुरु रद्वारी, लाख क्रोड़ जाबों बलिद्ारी । 
चोमाखो यहां करो दयानिधि दया बिचारी रे ॥ ठेर ॥। 
ध्याद्वाद मारय समम्राया, सूतां ने गुरु आन जगाया। 
ज्ानामृत वरसाय कियो उपकार अपारी रे ॥ सुनो १ ॥ 
घरम तणी लागी फुलवारी, सींचा सूृ' होसी रसवारी। 
समकित के दातार आपकी, महिमा भारी रे ॥ सुनो २॥ 
अबसर लान हुँकारो दीधो, सध सकल अमृत रख पीधो । 
जनों जतों गुण गान करे, सब सह मम्मारी रे ॥ ३ ॥ 


जीवन चरित्र है ६३ 





चतुरमास तप रघुपति ठाया, अरु ज्ञान धन रख बरसाया | 
जैन घर्म उद्योत हुओ है, अपरमसपारी रे ॥ सुनो० ४ ॥ 

साह सिमरथेमत्न अरु असिपातला, घांसीराम आदि सुविशाला | 
पांच सर्या परिमान हुआ है समकित धारी रे ॥ सुनो ५ ।॥। 
सूत्र आधारंग रघुपति बांचे, श्रोताघन केकीवत राचे । 
जानपनो बहु करे प्रेम से बहु नरनारी रे ॥ सुनो ६ ॥ 
महिमा देख जती दुख पावे, केई तरह के हन्द सचाबे । 

एक चले नहीं उन्तकी पुज्य के पुरय अगारी' रे || सुनो ७॥ 
दया धर्म का बज गया डका, धंणां जनों की मिट गई शका । 
चका होगये पाधरां, बने भक्त सुचारी रे॥ सुनो ८॥ 


॥ दोहा ॥ 
जोधाणे से खींवसी, ले लश्कर बहुलार । 


सेवा करण श्री पुज्य की, आया प्रेम अपार ॥१॥ 
भंडारीजी भालियों, रघुनन्दन को ठाठ | 


दयानिधि दीपा रहे, भूधर गुरु को पाठ ॥२॥ 
ढाल ११मी 


तज--धू सो बाजे रे 
यस छायो रे भूघर रघुपति को २ ॥ देर ॥ 


६४ श्री रघुनाथजी 





नरतनारी कह्दे भढारी से. पार न पायो गुरु की मति को ॥ १ ॥ 
सदर बजारां चरचा करके, मान घटायो सब जतियन को 
तपस्या की क्‍या भड़ियां ज्ञागी, दुध उजारयो सोमा सतीको | 
चारसों उठायां अरु साख खमन को नंबर आयो इगती को ॥ 

स्कंघ हुआ है चार इठयासी, बन्ध छुडायो माठी गति को ॥ ज०४५ 
उध्चे रेख पद हाथ बिराजें, भाग्य भलो पति रतन्ी को | ज० ६ 
आरा की क्‍या गिनती यांपे, बस किन्हों खेरापति की | ज्ञ० ७ 
कर पयू पण गये जोधाणे, सचित्र सिरी सरुधर मणि को ॥ ज० 
'मिश्रीम्! नित जाप जपे, है, बरदायी रघुपति घनी को ॥ ६० 


॥ *ह्ठा ॥ 
चार मास चहु संघ में गृ ज्या सिंह समान । 
वाह [ वाह | उन बीर को, लियो नहीं अनपान ॥१ 


पिंजर तन देखे ठुनी, पे न शक्ति को पार | 
ज्ञानोद्यम गुरु सेव प्रति, पलपल रहत तैयार |२ 


ढाल ३४५मी 


तज--गांधणजी री 


चार मास अति चू प सू” हों भवियन जी, 
साह पसिम्ृथमल्ल सुजान ज्ञान बहु पढ़िया हो भवियनजी | 


जीबन धरित्र ६५ 


कातिक चोसाखी आगई हो, भवियनजी, 

तप चढ़ियो निर्वांण पूर दिन बढ़िया हो गुणिजनजी ॥ १॥ 
सदर सकल बन्द शखियो हो भषियन जी, 

निज निज को व्यापार हरष हिय आन के हो भवियनजी । 
पूरण पोषध ठावबिया हो, भ्रवियन्न जी, 

चा९ से ऊपर चार लाभ बहुमान के हो भषियनजी ॥२॥ 
सभा अपूरब सी जुड़ी ह्वोी भ्रवियनजी, 

रघुतरीर पूज्य के पास बाणी बरसावे हो भवियनजी। 
सेठ सुदशेन की कथा हो भवियनजी, 

श्रीमुख रया श्रकाश सील गुण गावे ह्वो भवियनजी ॥१॥ 
जसघारी जयसल्लजी दो भवियनजी, 

आया परम पुन्तीत चेरागी वेगा हो, भवियनजी। 
कथा सकत्त निर्मित करी हो भविजनजी, 

चोथ भुनि खुबिनीत बतावें वेगा हो भवियनजी ॥॥ 
याते मैं जोड़ी नहीं हो भवियनजी पूर्ण रसीली टेर, 

श्रेताजी सन बस गई हो भविजनजी । 
पिन इंतनीक छुनाय दू हो भविजनजी, 

कथा सम्बन्धित एय बात है रसकी ह्वो भविजनजी ॥४॥ 


कविच 
मेड़ता के पास ग्राम लांचया के बासी आप, 
मोहन सुबत तज्ि सब बघू प्यारी है। 


६६ श्री रघुनाथजी 


पैर एक बीच सीखे, प्रतिक्रण जो नाथ, 
तात मात आ॥्रात बात एक ना विचारी है। 
बरस पचास जो न कियो है आसन शआडो, 
वेले वेले पारणो तो जावजीबव घारी है। *« 
अगदहन कृष्ण बीज, सतरे -सित्यासी ह॒को, 
सेड़ता नगर बहार भये अनगारी है ॥ १॥ 


॥ दोह्दा ॥ 


कियो पारणो रघुपति, एक सौ अड्डाबीस । 
तप दिन ते चढ़ती रती, पूरण करी जगीश ॥१॥ 
जस अर जयमल लाभ युग, ले भ्रूधर सुखकार | 
शहर मेड़ता से क्ियो, वारू आप विहार ॥२)। 
झुर रही है जनता जबर, कर कर गुरुगुण याद। 
फिर दरसन होसी के, मेटन कम उपाध ॥३।। 


ढाल १४्मी 


तज--गंग श्याम की मद्दिमा अपार 


जेन धरम के वीर रघुपति गुण दरिया ॥ टेर ॥ 
पृज्य सगाते ग्राम भवाल, पेल प्रमाणे आये दलाल, 
काठन कम जजीर ॥ रघु० १ ॥ 


जीवन चरित्र ६७ 





सत्य घममे को कर परचार । 
पहुँचे रियां करो बिहार, सच जीषन के पीर ॥ रघु० २॥ 

कम धज कुशलसिंह राजान, अबख खान फीता पचखान 
भक्त भण्यों घर घीर ॥ रघु० ३ ॥ 

गांव बिखरनीये बढ़ तल्न बसिया, जात श्रावगी श्रावक 
रसिया । हो गये मुनिव्र तीर ॥ रघु० ४॥ 

गुरु दीक्षा जयमल को दीन्हीं, घिनय सहित उन शिक्षा- 
लीन्हीं, ठालन अमगकी सीर || रघु० ४॥ 

कई प्रार्मो को करि सुधार, तन पर कष्ट सह्यो अनपार । 
दियो मिथ्या सत चीर ॥ रघु० ६ ॥ 

जहां पूज्य पगल्या पधराबे, बह्ां अज्ञान रहन नहीं पावे । 
अतिशय ए गम्मीर || रघु० ७ ॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
पांच ठाणे से पूज्यजी, कालू तफ बिहार । 
रघुपत को आज्ञा अखी, जा गगराणे सार ॥१॥ 


ढाल १६मी 


त्ज--खोटो लारूचियों 


पांच ठाणे गगराणे पॉँचे, 
देखि डरिया लोग ए कुण आयारे। 


ध्प श्री रघुनाथजी 





आज पेली पेरूया नहीं कोई, 

केसे हो उपयोग, जन बबराया रे॥ २॥ 
वहां श्रावगी बसे सेकड़ों, 

धर्म द्गम्बर घार, ढिगनद्दि धाया रे । 
रघुनन्दन जयणा से चात्नत, 

पीचे ख़दर बजार, अति ऊमाया रे ॥| २॥ 
सूनी हाट पाद इक पडढ़ियो, 

उत्तरिया आज्ञा लेय, गोचरी जावे रे । 
आवत देख जे सब आडा, 

चित्त में सबल संदेह, स्थान सुत्रि आवेरे ॥३ 
सुन्दर पन स्वाध्याय करे गुरु, 

मतों सहाजनो कीध, इनपे चालोरे | 
डरता २ पास आया, 

रघुपति कहे परसिद्ध, क्‍या तुम भालो रे ॥४ 
में भाल्ों मुखल्यो क्‍्यू' बांध्यो, 

थां आया किण काम, नाम कांई थांरोरे। 
चोर जेस घर २ कई मकाकों, 

रहो कोन से गांव, कंइ व्योपारों है ॥४॥ 
कह्टे रघुनाथ जयणा कर वेठो, 

में महावीर का संघ जेल कह्टलाबों रे । 
ज्ञान बताकर कार्दों सब को, 


जीवन चरित्र ६६ 


अककन+-«०-म-ा+-+म०->मन»मगछनज« 


जनम मरण अपराध, घरम सिखलावांरे ॥६8॥ 
कहे महाजन में कैसे मानों, 

जैन मुनि को ढंग रति नहीं दीसेरे। 
जेन मुनि जगन्न में रहते, 

घस्च बिनारो अग मन तन जीसेरे ॥७॥ 
सामीप य॑ हैं मुनि मग दो, 

स्थिविर कल्प जिन कल्प, सूत्र के मांहीरे । 
मुनि सचेज्षक अधुना चिचरें, 

राखे उपधि अल्प, अचेलक नांही रे ॥८॥ 
विविध भांति उपदेश सुनायो, 

बहु दृ॒स्यां मन मांदि, व्यर्थंद्दी डरियारे ॥६॥ 

धन्य घड़ी गुरु मिले जेन का, 
यू' कहि पड़िया पांय, मोद मत्न भरियारे ॥६॥ 


॥ दोहा ॥ 
जे आया ते जायने, वात कही सम्ुुजाय | 
ये हैं मुनिवर जेन के, स्थविर कल्प कहलाय ॥|१॥ 


ढाल १७मी 


तज--आखिर नार पराई है. 


सत्र को छुनकर खबर पड़ी, मिले सुनि वन आज घड़ी। 


१०० श्री रघुनाथजी 








ज्ञालचन्द इक कासलीवाल, वो चचों कीनी सुविसात्त । 

उनकी सका सकल हरी ॥ मिल्ले० १॥ 
जिन बाणी की ज्ञागी मड़ियां, तपरयां अन॒हृद थई उन बिरियां। 

साया भक्ति खूब करी ॥ मिल्ले० २॥ 
एक दिन ऊंट चौरासी आया, डाकू देख सभी घबराया। 

रघुपति से यू" अरज करी ॥ मिल्ले० ३ ॥ 
कहे रघुबीर करो खमाई, धर्मंतना फत्न आछा भाई। 

सब वेठा मन धीर घरी ॥ मिल्ले० ४ ॥ 
बाहर मेड़ता से इत आई, डाकू भागा छोड़ सजाई। 

सभी गांव की विपद्‌ हरी ॥ मिले० ५ ॥ 
अमीपाल मेहता उत आये गुरुदेव को सीस क्ुकाए। 

दं।य दिवस रहि सेव करी ॥ मिल्ले० 5 ॥ 
ग्रामबाखी सब ही दरसाया, पूज्य प्रसादे दुःख विलाया। 

सेधा सारे प्रेम भरी ॥ मिल्ले० ७ ॥ 

॥ दोह्दा ॥ 


मास कल्प ऊना रही, उन्नत कर उपकार | 
प्रति बोध्या घर दोय से, उत ते कीध बिहार ।|१॥ 
जाजो धर्म जिनन्द को; ग्राम २ घन घोर। 
दीपावत झुनि पांगुरया, जेतारन सिरमोर ॥२॥ 


जीवन घचरित्र १०१ 


मिलन 333 ऋ 
>>  ख्ल्‍्क््-क्‍स्‍क्‍ि---:/्पभभ_्घघा+ 


ढाल १८मी 
तर्ज--मांने दोरो लागेजी लोकड़ली रो साल० 


महां ने प्यारा ल्ञागे जीक २, 

स्वामी श्री रघुनाथ मेटियो भ्रमना भागेजी | 
जैतारण में आबत जतियां, ऐसो कियो उपाय। 
सन्मुख जाय प्रेम सू लाया, एक हवेली सांय ॥ माने० १॥ 
उतरत्त आज्ञादिवी देर बिन, गोचरि घर बतलाया ! 
जहर भरयो ऊनो जल हे षी, मुनिवर को वहराया ॥ माने० २॥ 
आहार पाणी कीधा तदन्तर, चारों मुनि मूर्च्छाया । 
इतेक अआड़ो देकर ताला; जतियों ताम जड़ाया ॥ माने० ३ ॥ 
रघुपति सोचे दगो द्वो गयो, रिपु विश्वास में आया। 
अब तो जिनवर फते करेला, क्‍या होवे घबरायां॥ साने० ४ ॥ 
नवपद्‌ ध्यान धरयो मन नीके, सुनि सचेतन पाया। 
तीन द्विस आडा में वीवा, चोथा दिन प्रगठाया॥ माने० ५॥ 
जे जे जतियां काम फीयो तख, आंखां चक्कर आया। 
उठी वेदता सिर में भारी, लोग पूछथा आया।॥ माने० ६॥ 
फेसे वेदना उठी सब के पूछे प्रेमी भाया। 
ते कद्दे आडा खोलो जल्दी, साधोंने सताया॥ माने० ७ ॥ 
तालो खोलत मुनिबर पांचों, दीठा हवेज्ञी बीच। 
फिठ फिठ लोग करे जतियां ने, कर्स कम्रायो नीच ॥ साने० ८ ॥ 


१०२ श्री रघुनाथजी 


लोग पड्या मुनिवर के पावों, ऐसी अरज गुजारी । 
जति एह मर जाखी इनको, राखो दया बिचारी | माने० ६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


कहे मुनिवर हम ना करयो, इनपे इसो अकाज । 
ध्यान धरो जिन राजकी, जिनसे सुधरे साज १॥ 
स्वस्थ होत प्नि के चरन, पव्या जती सव आय । 
माफ करो अपराध को तुम मोठा महाराज ।।२॥॥ 


ढाल १६्पी 


तज--पेलो हो पात्तो रायवर ढालिए 


सका साधांरी सारासेर में, दरसन ने आवे दुनियो चात्म । 
भधुर ध्वनि से देवे देसना, क्र'ठो तो जाणो जग जंज्ञाल ॥?॥ 
सुणजा भवि प्राणी धरम दया में जिलवर दाखियो। 
हिसा में सतना मानो कोय, णह्दर बीजां से अमृत ना हुवे । 
अमृत से कबहुँ जहर न जोय | टेर ॥ 
भेद ह्ादसह्दी जाणों निजरा, 
जिनमें हिंस्थया नहिं किचित होय। 
आरम्भ में धर्म परूपे भोलिया, 
जिन से तो नर भव देखी लोय | ९ ॥ 


जीवन चरित्र १०३ 








श्रद्धा रुचगी है सुल्लभ जीवने, 

समकित लिया सू* बढ़ग्यो ज्ञान। 
प्रन्थ अपूरब जतियां आपिया, 
' विज्ञक ससाणो जग में त्याग ॥ ३॥ 
खबर झुणी नें भुधर पूजजी, 

कालू से कीनों तास बिहार | 
साथे जयम॒त्नजी ज्ञानोद्यम करे, 

आवे जेतारण दीनदयाल ॥४॥ 
षायां भायां रो जमघट साथ में, 

जावे रघुपतिजी सन्मुख ताम। 
चंदन करता ह्वी भूधर या कहे, 

जेंनी बणायो रे सारो ग्राम ॥ ५॥ 
आप कृपा ते सच कुछ होत है, 

सें तो स्वामी क्‍या करषा जोग। 
देख नरमाई महिसा बहु करें, 

ह ल्याकत बढ़ास्ती कहे यू क्लोग ॥ ६ ॥ 

आया शहर में पूज्य सताव सू , ' 

सेवा सारे है होडढा होद। 
पुएय पसाये पाया पूजजी, 

सनरा तो पूरण कीधा कोड़ ॥७॥ 


१०४ श्री रघुताथजी 








॥ दोहा ॥ 


दिन इकवीस विराजिया; जेतारण गुरुराज । 
कीध विहार सोजत तरफ, तारण तिरण जहाज ॥१ 
दीप रूप कुलेस तिहं, भागेवार्में आय | 
चरण भेंट श्री पूज्य का, अरज करे सिर नाय ॥२ 


ढाल ४०मी 
तज--बीरा लू बा कमा होई आइजों 


सांने संजम भार दिराबो, टुक मदर नजर फरवाबोजी ॥ टेर ॥ 
मां सहिमा सुनके आया, कर दरसन जी हुज्लसायाजी ॥ मां १ ॥ 
भव २ में भठक्या भारी, कर लीनी आतम कारीजी ॥ मां २॥ 
कह्टे पूज्य पढ़ो जिनवाणी, अवसर ले दीख दिरानीजी ॥ मां ३ ॥ 
ग्रामानुप्राम गुरु राया, विचरत खोजत में आयाजी ॥| माँ ४ ॥ 
मुनिवर की जोड़ी है प्यारी, लख मुद्ति भये नरनारीजी ॥मां ५ ॥ 
वाणी रघुनन्दन बारी, बरसे अमृत सी भारीजी ॥ मां ६॥ 
रत्तावेति द्रखन आई, पिहुँ दरसन कर सुख पाईजी ॥ मां ७ ॥ 
॥ दोह्दा ॥ 
भरी परिषदा में मलो, आख्यो झुनि उपदेश । 


नेमनाथ राजुल तणो, घालन धरम की रेश ॥१|। 


ज्ञीवन थरित्र १०२ 








देसनानंतर रत्नवती, कर बन्धन कहे एम । 
नाथ निपुण कहलाय के, मठो निमभायो प्रेम ॥२॥ 


ढाल ४१भी 
तज--बन्ना उमराव 


पिया सहारा आप दिखायो मां ने छेह, 

नेह रतिना पालयो हो मोरा भर्तार | 
पिया म्हारा जोबनबय में जेह, 

जोग रमाई चाल्या हो मोरा भतोर ॥ १॥ 
पिया भोरा इतरो न कियो रे विचार, 

किसे भरोसे त्यागी हो मोरा भतार । 
पिया मोरा उठे विरह्दरी माल, 

रात द्विस बढ़भागी हो, मोरा भर्तार ॥२)। 
पिया सोरा आसू न दूटे आख, 

अन्न जत्न फीका ल्ागे दो मोरा भतार । 
पिया मोरा छोड़ी मुके बिन बाक, 

जबरो दु.ख आओ जागे हो मोरा भर्तार ॥ ३ | 
पिया मोरा भोलप कीन्दहीं भूल, 


ऋुर क्र पिंजर हो गई हो मोरा भरतार | 
पिया मोरा चिंता से चित चकचुूर, 


१०६ श्री रघुनाथजी 


कांई न राखी जोगी हो मोरा भरतार | 9॥ 
पिया सोरा आस निरासज कीध, 

सनी सन सें रेगई हो मोरा भरतार | 
पिया मोरा अ्रव किस होखी निर्वाह, 

बातो बिरिया चेगी हो मोरा सरतार ॥ ४ || 
पिया सोरा लिप लादानी सांह, 

मन की ममता मारी हो सोरा भरतार । 
पिया सोरा सब सुख दिया छिटकाय, 

काया करदढी कारी द्वो मोरा भरतार ॥ ६ ॥ 
पिया सोरा सूरवीरां रा काम, 

धन सासूछा जाया हो सोरा भरतार | 
पिया मोरा खूब दीपाजों लिञ्र नाम, 

यू कही आंसू आया हो मोरा सरतार ।5/ 


| दोहा ॥ 
दयिता की दल गीरता, देखी कहे दयाल | 
क्यों वहिनी बिल बिल करें, कूठझो जग जँ॑जाल ॥ १॥ 


समता रख ममता तजो, भजों वीर भवान । 
सजो साज संजमतणों, करों पाप पचखाण ।।२॥! 


जीवन घरित्र १०७ 








ढाल ०श१पी 
तज--नवीन रसिया 


बनजा बेराभन तू' बह्दिनी, तेरो सुधरेगो जमबार । 

छुघधरेगो जमवार तू तो लेले सजस भार ॥ देर ॥ 

काची झाया काचो मांया, काचा सुस्त संघार । 

सांचो सुख सजस रो जिनजी दाख्यो सूत्र मार ॥ बनजा |) 
छीजे छित २ एह्‌ उमरिया, तार क्ग्यो है काल। 

कू ठा तन घन जोबन झगड़ा, सजनी सूरत सभाल ॥ बन २॥ 
स्वारथियो संसार सकल है, डारो इस पे छार । 

मात तात परिवार प्यार है, मेर भरयो जंजाल ॥ बतजा। ३ ॥ 
सतजुग में नबुनी साथे निकसी आठे नार। 

कत्नजुग में जयमतलजी त्यागी नव परणित द्वी नार ॥ बन ४॥ 
सूरा तो संजम भें जूफे, कायर खाय पछाड़ । 

सूरा को तो सेल घणेरो, कायर दुककर कार ।! बन £ ॥ 
रघुपत की ललकार झुलत द्वी रत्तावती तत्काल । 

प्रीतम आज्ञा घरे स्रीस पे, पतित्रवा आचार | बन ६॥ 
आज्ञा सांगी मात तात से, छ्ेस्‍्यूं सजम घार । 

मिश्री सुन्ति कहे रग २ है, रत्तावती अधतार ॥ बन ७ | 


ः ॥ दोह्दा ॥ 
करी खेँच माता पिता, रती न मानी तेह । 


१०८ श्री रघुनाथजी 


अबवर नार इग्यार को, रत्नावती से नेह ॥|१॥ 
वे पिण होगई साथ में, संजम लेण तय्यार । 
धन्य २ दुनियों कहे, पूरो राख्यों प्यार ॥२॥ 


ढाल ०१मी 


तर्ज--हां रें वाठा इन सरवरियारी पाल- 


हां रे वाला धन जांरा अबतार चेती वेती बारमेंजी महाराज ! 

॥ चे० ॥ 
हद्वा रे बाला तज पुदूगल परपंच, लेवे सजम भारनेजी 
महाराज, ले० ॥ १ ॥ 
हारे बाला रत्तकु बर के खाथ ग्यारा वेनरी माराराज ई० | 
कुत्त द्वादस दिल धार दीक्षा लेबन खड़ी, महाराज दी ॥ २॥ 
हांरे वाला जीवराज कुल्लेख, जेठमत्न जानिया मोराराज जेठ ॥ 
हांरे बाला रूप दीप आदि पच पुरुष जो पिछानिया मोराराज पु० ।३ 
ह्वारे बाज्ञा सतरा खंजम लेन, उमाया दिन एक में महाराज उ० | 
हांरे बाला सतराइम्यासी जेठ चतुर्थी बिवेक से मोरालाल च० ||४ 
द्वारे वाला भूधघर पृज्य दयात्न, दीक्षा चढ़ती रती, मोरा राज दी० | 
हारे वाला श्री मुख कीघ प्रशंस, धन्य र॒त्नावतीजी माराराज च. ॥४ -+ 
हरे वाला बडी दीक्षा सह॒वान्न विराई रग में मारा राज दि० | 
हांरे वाला केसरिया कर लीव, करममारां जग में मारा राज ]क० ६ 


लीवन चरित्र १०६ 





हांरे बाला रघुजैतसी जयमल्ल कुसल है भत्ता मोरा राज कु० । 
हांरे वाला बीज ससी सम्र जान, चारों चढ़ती कल्ला मोराराज चा. ७ 


॥ दोहा ॥ 


शिष्य सकल में तिलक सम, श्रीरघुनाथ रसाल । 
सतियां में रत्नावति, सुख्या बुद्धि विसाल ॥१॥ 
चतुर्मास की वीनती, करत चतुर केई संघ । 
पूज्य प्रशु फरमाइये, अधि को बढ़े उमंग ॥२॥| 


ढाल 9५पी 


तज --पियोनी अश्वत रा प्याला- 


भरोनो सोजत चोसाखा रो, स्वासी आन हुँकारो, 
करके किरषा की ओर सारा ऊभा, 
कर जोर स्वामी साथा रा मोर । 
थां सम्त म्हांरे कुण ओर || भ० १॥ 
लाभ कमायो स्वामी सोजत में जाजो, बढ़ियो बहुलो परिषार, 
रत्न असोलक सार बरते आज्ञाजी कार। 
सारा सासत सिनगार ॥ भरोन्ी० २॥ 
रघुपत जयमल्ल सी जोढ़ी लागे जग थोड़ी, म्द्दोदा म्हांरा छै भाग, 
बसियो कीणो सुराग, घटियो कुगुरु को आग | 


११० थ्री रघुनाथजी 





भगियो मिथ्यात्यरों छाग ॥ भरोनी० ३ ॥ 
अवसर जानि भूधर एम प्रकासी, मनने राखो ,उच्छाव, 
धर्म दीपावन भाव, बरतें खोजत सिर पाव | 
त्तरंखी भव्यां की नाव ॥ भरोन्नी० ४॥ 
सात सतोनें बगड़ी हुकुम फरमायो, 
सोजत ठाणे जी आठ लागो घर्स रो ठाठ | 
काटयो कमरों काठ, दींप्यो जिनजीरों पाठ ॥ भरोजी० ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
चार मास आनन्द में, र्यो धर्म जमघइ | 
गुरु देव का चरण में, नर- नारी को ठट्ठ ॥१॥ 
पांच ठाणे रघुनाथ को, हुकुम दियो गुरु पर्म | 
जावों गह जाठोर को, दीपाओ जिन धर्म |,२॥ 
धर्म पोथिण बन्द को, जबर जोर है जेथ । 
समझाई खा करो, सत्वर जाकर तेथ ॥३॥ 


ढाल ४५४मी 


त्ज-अष्टपदी 


धाजा ले चलें पुण्य शात्री, आये थे जहां सेर पाली । 
विपक्षी मसुनिवर को भाली, चर्चा द्विव आया है चाली ॥ 


जीवने चरित्र १११ 





॥ दोहा ॥ 


खली हाट बाजार में, उतरिया आज्ञा पाय । 
मधुर ध्वनि रघुनाथजी सरे, चर्चा दिवी चलाय ॥ 
निरुचर हो गये लिंग घारी ॥।१॥ 

भये जग रघुपति, अबतारी, श्रवत जस झुनिये नरनारी ॥ टेर 


जती जब रीघमें आगा, पत्थर से मुनि मारन लागा। 
धिक्कारे जनता उन जागा, भेड़ ज्यू सकल जती भागा ॥ 


सत्वर आया सेटिया; बैठा सुनिवर पास । 
श्री जिनवाणी श्रवण करी के, पाया परम हुन्नास । 
लीवी वे समकित सुखकारी ॥ भये० २॥ 


साख इक तप गुरु आचरियो घनो उपकार डत करिरियो, फोठारी 
उदो गुण भरियो, वाड़ो कर अमर सुजस वंरियो। 


धरम ध्यान के कारणे, नौरो आप्यो फेर । 
देख ठाढ रघुनाथ को सरे, जती हो गया मेर | 
कलप कर कीनो बिहारी ॥ भये० ३ ॥ 


सुधार॒या गांव घणा स्वामी, समदढ़ी आये गुणघामी | 
लोग सब पुर बारे पामी, चकित हो कहे अन्तरयाप्ती ॥ 


११२ श्री रघुनाथजी 


क्‍यों सब गैठा बारनें, जनता कहे झंझलाय । 
आंख्या व दीसे नहीं सकई, गांव लपेटयो लाय ॥ 
परम गुरु वोले सुव्चारी ॥ भये० ४ || 

धर्म से ्ञाय दूर भागे, इति कह्दि चाले गुरु आगे ! 

ज्ोग सब पूठे ही ल्ञागे, अग्नि तो व्यालो ज्वाल जागे ॥! 

॥ दोद्दा ॥ 

पग धरता पुर मांव ने, मिट्यो अग्नि जोर । 
शांति हो गई गांव सारा में, नसे सभी मद मोर ॥ 
आया शुरु आछा अबतारी | भये० ५ 


बिराज्या केता दिन बांही, चन्द्र अह ननन्‍्दराम भाई | 
पोधिया बन्द धर्म ताई, छोड़ ली दीक्षा हुलसाई । 
श्रावक श्राविका करी सेंकड़ों; त्वरिया कीध विहार | 
गढ़ जालोर जाने के पहली, खबर पोंचगी सार ! 
आवे हैं मिथ्यामति भारी ॥ भये० ६ ॥ 


पोधथिया बन्द धर्म धारी, लट्ठ ले आया पुरवारी ) 
जावे रघुनन्द्न जिन हारी, आय उत बोले ललकारी | 
जावी साथों लोट के, अग्र जाण दो नांय । 


जीवन चरित्र २११३ 








गांव गाँव मिथ्यात बढ़ावों, लजो नहिं मनमाय । 
खबर अब पड़जासी थांरी ॥ भये० ७ ॥ 


छन्‍्द--तोठक 
रघुनाथ कहे सत मोड़ करो, भव सिधु न या विधि आप घरो। 
अग बन्धन दोबत है तगरो, जिनराज कट्यो है चुरो कगरो ॥०॥ 
इत तो तुम रोकत आज्ञ ल्गै, पर घूम आये हम बहुत जगे । 
हम थातलतें विश्वास करें, घित्र काज किए टुक नाहिं दरें ॥ २ ॥ 
दे देवेंगे प्रान प्रचारन में, पर पीछे हें न भ्र्टारत में, 
कट्टि गीन करें पुर सांधि जबे, जठमारी दियो सिरमांद्धि तवे ।३॥ 
परबाद्द न कीघी है आपरति घन धन्य तुम्हें रघुनाथ पति । 
सिर खूस भरे, सब चोज्न भरें, इत नाईन की जब दृष्टि परे ॥४॥ 


शिव मन्दिर सें सुनि आन खड़े, खबासते पुछ बहीं उत्तरे | 
विपच्छिन रचह्दि गेत्न तजे, मुनि कष्ट प्रदायक साज सजे ॥५॥ 


दिन तीन गये इस फदन मे, अरि केसे टरे क्रम बधन मे | 
नहिं ठेरनको कित थान सिल्ते, निज न्‍्यायन से नहिं नाथ चले। ६ 
॥ दीहा ॥ 


कुचा लगाया काटना, पुनि पत्थर की मार । 
अन्नजल कित ना ले सकें, दे ऊपर से गार ॥१॥ 


११४ श्री रघुनाथजी 


समता रस सरिया सजल, छलकत दिनभर नाय | 
कष्ट सद्यो दिन तीन में, लेखन लिख्यों व जाय ॥२ 


ढाल ४६पमी 
तज---चांदाजी 


घन बीर ब्रती धरम काज कष्ट सहो अति भारी | 
अति धीरमति अरशञ्नर सुख से कह्मो न है बलिहारी ॥ देर ॥| 
लोहु लुद्ठान तन मुनिग्रर के, शुरु ज्ञान मगन है वेधघर के 

व द्वाकिस आयो सुन करके ॥ धन० १ ॥ 
नयनों मुनिवर को तल निरखी, द्वाकिस जद बोल्यो है कड़की 
कुण काम कियो ऐसी अड़की ॥ घन० २॥ 
रघुबीर भमणी वन्दत फकीथी, प्रथु मुकको खबरां नहीं दीधी, 
तुम विपत उठाई इण विधि ॥ घन० ३ ॥ 
कहट्टे रघुपतिजी मीठी वाणी, सब करम गति भोगे भाणी, 
आरागम सें आखयो है न्‍्यानी ॥ धन० ४ ॥ 
मुनिवर को अब साथे लाके, सुभ स्थान छतार॒या हे जाके, 
अब भेखधारी मू डा ताके ॥ घन० ४ ॥। 
हाक्षिम ने डुडी पिठवयाई, जो सुनि छ्ी करसी लघुताई, 
उनें सजा देवू गा मन चाह्टी ॥ घन० ६ ॥ 
इतले बनका श्रावक्र आई, कहे साधु न इन आरामांही। 
आगम में प्रभु दरखाई ॥ घन० 3 ॥ 





जीवन चरित्र ११५ 








॥ दोहा ॥ 


कहे रधुपति जानो नहिं, जिन वाणी को गूढ़ । 
भूल करो छो भोलिया, ताणी कूठी रूढ़ ॥१॥ 
दया पाली सारा जणा; छे निज शुरु को लार । 
साधुपन बतलाय दू, पंचम काल मशझ्ार |[२॥ 


दात्न 29म 


तज--पणिहारी 


द्वारे सो ही हान रे अहो भवत्रि जन जी, 
जीते जिनरो पक्ष अहो छुनो गुणिजनजी। 
चर्चा करसां चूप स्‌' अद्दो भविज्ञन जी, 
सारा ज्ञोक समक्ष ॥ अह्दो० १॥ 
ले ले पोथा खाथ में, अहो गुशिजनजी, 
आया पोथिया बध ॥ अहो० २॥ 
भयवइ सत्तक बीस में अ्रहो भवियण जी, 
अटठम ददेसे सध ॥ अदह्दो० ३ 0 
सेल इकौस जल चाल से, अद्दो सविजणजी, चतुरषिद्ध ही संघ 
अद्दो, निसका खब हो गया अद्दो भविजनजी छायो अमित हउसंग 
सब आवक समकित प्रद्दी, अहो भवियण जी, भेख धारी सग 


११६ श्री रघुनाथजी 





छोड़, सेवा करे रख रग सू अट्ठो भविजनजी मिल्के होड़ा होड़ 
॥ अट्दो० ह॥॥ 

चोमासो निव्यासीये श्रद्दो भविजनजी, कीन्हों चढ़ते भाव, 
अद्दो, जिन मार्ग अति दीपियो अहो भ्वियनजी सघ लयो 
डच्छाह ॥ अद्दो० ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सात जणां संजम लियो, चढ़ते मन बेराग । 
चबदे ठाणे रघुपति अधिक वध्यो सोभाग ।१॥ 
कर विहार चौमासा को, जोधाणे गढ़ ठेट । 
पूज्यराज भूधर तणी; भलमन कीनी भेद ॥२॥ 


ढाल 9प८्मी 


तज--अस्सी रुप्या ले कलदार 


रघुपति की सह्दिमा अनपार, मित्लरही गढ़ जोधाणे खार ॥ टेर ॥ 
बड़े २ उमराव मुसद्दी, सेवा करण आवे सरदार ॥ २० १ ॥ 
जेन घममं की रुचि जिगर में, अवण करत उपजे उपकार ॥र शा 
पाखंडी मद गालन ट्वारे, धाक जमी सारे सखार ॥ र० ३ ॥ 
भूधर शिष्य के नत्र शिष्य नामी नवनिधान की ओपमधार ॥र ४ 
श्रीनारायण रघुपति जैतसी जयमल कुशल ओर जगमाल ॥ २- ४ 


॥ 


जीवन चरित्र ११७ 








रूपचन्द अरु रत्त गोरधन आदे नव भूषित गुणभार ॥ २० ६॥ 
भूधर पृज्य के नव शिष्य ओपे ज्यू पारस के नव गुणधार ।र. ७। 
रघुपत जयमल कुसत्न जेतसी, चारों चावा जगत सझ्कार | र. ८ । 
चारों दिखा में धर्म द्यामय जाण लियो ज्ञनता जिनबार ॥ २० ६ 
शिष्य प्रशिष्य ओर उन्तके शिष्य पूज्य तनो बधियो परिवार ॥| २० 
षोड़श वर्ष लग रघुपति कीनी, पूज्य तणी सेवा घर प्यार ॥र०॥ 


॥ दोहा ॥ 


अब्द अठारा तीन को, फागन पूनम पूज । 
संदेशो शिष्यों प्रति कह्यो सिंह जू' गूज ॥१॥ 
छंद 
बोलो भूधर पूज्य तिवारी, सुणलो सब सतों सुखकारी, 
अब है आयु अल्प हमारी, तन ठज देस्यों। 


रखजो प्रेम आपस में पूरो, होसी भव दुःख फो भख भूरो । 


रखजो हूष भावने दूरो, मुज सद्देशो ॥ १॥ 
करजोी रघुनाथ को नायक. 


है यो सभी गुणों से लायक, चणखी धर्स सेवा मे शायक | 
कुल्त जाती को, खप थे ग्यान ध्यान में करजो। 
चुन २ सद्गुण 6रमें भरजो, काला कर्म सू' थें लड़जो | 
लड्ो ख्याती को ॥ २॥ 


श्श्ष श्री रघुलाथ जी 





अब तो सेर भेढ़ते चात्नो, वां पे चोसासों कर ढालों | 
बाणी वीर तणी वरखालो सुखकारी को ॥३ ॥ 
श् 


॥ दोहा ॥ 


साधू साथवी को दिवी, आज्ञाकरण चौमास । 
चार तीस अरु पांच में, करजो धर्म प्रकाश ॥ १ ॥ 


ढाल ४ध्मी 
तज-महाराजा थारी बोली प्यारीजी 


पृष्य की अतिशय भारी जी, 

बनपे में जाऊ बारी बारी वारी वार हजारीजी । 

अुखड़ा फी छबि न्यारी न्यारी न्‍्यारी।! 

अति मद्दिसा भारीजी ॥ टेर ॥ 

मरुधर मांहिें विचरता, गगराणों गुण साल । 
असाढ़ छुदी ठतीया को मेढ़ते, जावे पूज्य दयात्तन ॥ पूल्य १॥ 
रघुपति जयमत्न आदि दे साथे सत इश्यार। 
जिसमें नारायण स्वामी को, लागी प्याख अपार ॥| पृथ्य २॥ 
घोषणा लेबण संत अगाड़ी, गया मेढ़ते शहर। 
ज्ञारे काल कर गया सुनिश्वर, चढ़तभाव फी खेर ॥ पूज्य ३॥ 
दल ठाणे सू पूव्यजी, कियो चरम चौसास। 
सेर मेड़ते धरम ध्यान फो, अधिको हुओ प्रकास ॥ पृष्य ७ ॥ 


ज्ञीधन चरित्र ११६ 








विजयदशसी को कर अन खन पांच पारणे जान । 

बीर थुई स्वध्याय भणुता, कियो पृज्य कल्याण ॥ पृज्य ५॥ 
बरस बराण्‌ केरो आयू, भोगवियो भगवत। 

उ्हाजों जिन मारग दीपायो, था गिरबा गुणवत ॥ पूज्य ६॥ 
सकल संघ मिसल्नत कर ल्ीनी, गछ नायक रघुनाथ । 

भेज खेपिया गांव सेहर में, करली पक्की बात ॥ पूज्य ७॥ 
चेत सुकल पंचमी को सोजत, मिल्न कर चारों संघ | 

अट्ढरे चौके रघुपति को, पूज्य किया धर रंग ।॥ पूज्य ८।। 
दूनो तेज बढयो दिन करलों सरख सपदा जोर । 

भ्रबल्ल प्रतापी पुज्य चरण को, नसे सबी मद्मोर ॥ पूज्य ६ ॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
सकल संघ आज्ञा बहे, घर कर मन में प्रेम । 
सुजस वद्यो महि मण्डले, रोहिणी पति के जेम ॥ १॥ 


ढाल ५४ ०मी 


तज--नपमू' अनंत चोबीसी 
गरिरुवो गछ नायक, गोयम को अवतार । | 


जन जन मुखढ़ा ते बोले जय २ कार | 
बिचरत बढ़भागी छउदयापुर की ओर। 


सिरियारी घादे जाय रहा गुण भोर ॥ १ ॥ 


१२० श्री रघुनाथजी 








उत्त कर्मी राबत चाबों चौकीदार, 

रघुपत से मांगे चोकी तेह् तिंबार। 
श्री पृज्य पर्यपे घन नहीं रखते पास, 

फिर क्या ध_स देवे सोचो हिय बिमास ॥ २ 
ते फह विन दीधां है जाने की रोक, 

हट जआाबो पीछे सरुघर की तज्ञ नोक । 
आज्ञा घिन आगे नहीं जायों कहें पूज, 

पाछां नद्ीं ज्ञौठां, वे धड़के कहे गूज ॥ ३ ॥ 
त्तरुवर तल ठेरुया, चाल्ीसों झुनिराय, 

तपनी कोतपिया कष्ट सहयो निञ्ज काय, 
चले सीत भकोरा बाजे ठंडी बाय पुनि, 

भूखा प्यासा मुख कुमलायो नांय ॥|४ ॥) 
ढुण काष्ट लेन को आवबे केई नरतनार, 

डपदेश छुली के ले श्रावक ब्रत बार । 
इक्कीस अठायां आदि वप अनपार, 

धहु सखोगन लीन्दां प्रेम घधरि छुखकार ॥ ५ | 
इक मास कल्प लो ठहर॒या गुण भण्डार, 

उद्यापुर सेती आय गया असबवार । 
फरमा निस्सरसा क्यू" तू' रोक्‍्या संत, 

नाहक छुःख दीनो खबर पढ़ेलातंत | ६ ॥। 


रधुपति फहे वाणी दुःख देता टुक सांय, 


जीवन चरित्र १२१ 





हुबो धर्से ध्यान को मांने लाभ सवाय। 
रावत केई कीन्हां मद्य मांस पचखान, 
पीपली में लीनो मास पारणो आय || ७॥ 
डपदेश सुनि केई श्राबयक समकित लीध, 
सुर हुगगें पधार॒ुया तस ठाकर दु.ख दीघध, 
सहिया समभावे राते ठाकुर भोन दब प्रवल लागियो, 
फेल्यो गति जो पौन ॥ ८॥ 
डरप्यो दिल्ल सांहि, राते पठ्यो पांय, 
जिन धमें प्रतापे बुक गई बलती लाय | 
मुझ सदर पधारो किरपा कर गुरुदेव, 
में मुरख दीनों दुख तुमने अद्दमेव ॥ ६ ॥ 
पुर पूज्य पधार॒या घर्स पोथिया घन्द, 
वे आते कीधो सदर बजारां दूध, 
जीती जस लीघो, किया चार अणगार, 
प्रतिबोष्या श्रावक साड़ी चार ल्रो घार ॥१०॥ 
घन जननी जायो अनड नसावश हार, 
सुभ घसे हृढ़ा बन रघुपति को अबतार | 
केई गांव फरसता, राज नगर से होय, 
श्री नाथ द्वारे बल्लभ कुलछ्ती ध्रम सोय ॥११॥ 
॥ दोहा ॥ 


जाय सके नहिं जेन के, सन्त कहूँ उन थान | 


श्र श्री रघुनाथजी 





पूज्य पधायां पेखिके, त्जवासी धर मान ॥१| 
हुकुम मिल्‍यो महंत को, मत आने दो मांहि । 
पत्थर मार भगायदो, हरना नहिं दिल प्राय ॥२॥ 


ढाल ५१भी 
तज--साहजादी का थाग में दोय नारंगी पकी रे लो 


पत्थर फेंकन चात्तिया, त्रज वासी सारा रे लो ॥ श्रहद्दो० त्ज० ॥ 
फतेचन्द्र सिंधी बहां द्ाकिम सुविचार रे लो ॥ अद्दो० १ ॥ 
भेज नफर बोलाबिया, त्रजबासी आया रे लो ॥ अहो० ॥ 
कित नाओ कारण कहो, क्‍यों रीस भराया रे लो ॥ श्रद्दोी० २ ॥ 
आवे साधु जेन का यहां फैन मचावे रे लो ॥ अहो० ॥ 

कूदी करसां पाधरा सीधा भग जावे रे लो॥ अहो० ३ ॥ 
रीछ करी द्वामिक बदें, नददि राज तुम्हारे रे लो ॥ अहो० | 
कुण २ रोकन हार है अब वेग पधारो रे लो ॥ अद्दो० ४ ॥ 
घोड़े चढ़ द्वाकिम तदा रघुपति पे जावे रे ज्ञो ॥ अद्दो० ॥ 

कर विनती उन सर में, सत गुरु ने ल्ञावे रे लो ॥ अहो० ४ 
फिर गोसांई पे जायके, फतेचन्द सुनाई रे लो ॥ अहो० ॥ 
चमत्कारी साधु अछे, छेल्यां दुःख थाई रे नो ॥ अद्दो० ६ ॥ 
गोस्वामी झुस्तो पड़घो चाली कछु नांद्दी रे लो ॥ अद्दो० ॥ 
वाणी पृज्य बरखसावतां, नमियो कर थआाई रे जो ॥ अटद्दो० ७ ॥ 


जीवन घचरित्र १२३ 





दोय बरस मेवाड़ में कियो धर्मे प्रकामो रे लो ॥ अह्दो० ॥ 
अट्ठारेसो सात को उदियापुर चोमास्रो रे लो। अहो० ८॥ 


॥ दोहा । 


मिन भिन कर समलावियो, गुणवन्तां ने ज्ञान । 
सेवा में हाजरर॒या, राणायुत परधान ।१॥ 


॥ छन्द-तोटक ।। 
चड मास को नाथ बिहार करें, बर मात्नव देख विख्यात फिरे। 
जहां तहां जस पायसिरे, प्रथिपाल कई पद आन परें॥ १ ॥ 
जिह ओर सूरि रघुनाथ बढ़े प्रतिवादिन के छर क्षोभ चढ़े। 
भवि छेम हदें बर ज्ञान मढे कुनयादिक त्रान छिनेक कढे || २ ॥ 
परवाह नहीं निज प्रानन की, पुनि चाय नह्दीं रति मानन की | 
ध्वन्ति जोर जमी रहे ज्ञानन की ल्हे सोक नये रस जानन की ।२॥ 
जय जेपुर बीच मनाय जरे अविलम्ध गुरु अजमेर खरे । 
फिर घूम लिए सब आडे बरे, बर सिरियारी के घाटे को पार ऋरे ॥४ 


॥ दोह्दा ॥ 


आये मास असाढ़ को, वर काठे की कोर । 
बसे गांव कंडालियो, कमधज राज किसोर |।१॥ 


श्र श्री रघुनाथजी 


ढाल ५४१५मी 


तज--मास खमन रो झुनि रे पारनो रे 


पूज पधारया सध्य वाज़ार में रे, 

उतरया है वंगज्ा केटे मांय रे। 
वाणी सुनी ने सुल्लभ प्राणियां रे, 

महिमां गुरु की निज मुख गायरे || पू० 
निर्धेन नवल्न सुवबन भीसम बसैरे, 

जाति सकलेचा आखोज बाल रे | 
दुष्ट परतामी दुबुद्धि घणोरे, 

कपटी बोलन में वहु वाचाल्न रे || पृ० 
तारी मर गई है दुःख माने घणोरे, 

घर में माता ने एक बढ़ भाय रे | 
प्रेम रती नहिं है तीनों मायने रे, 

बासर विपदा बीच विलाय रे ॥ पू० 
मन्‍्त्री है रामचन्द्र नामे भत्तो रे, 

बीजावर्गी जिनरी जात रे | 
वासी है वो तो देख मेवाइनो रे, 

प्रेम से रजित खातों घात रे॥ पू० 
जोग लेबण री दोनों रे जंधी रे, 

कोल कर लीनों लेसां साथ रे । 


औीबन थरित्र श्श्श 





कारज बस निज मित्र गयो गांव कोरे, 

ज्वारे आया शुरू गुण गाथ रे ॥ पू० 
हुबो बेरागी बाणी सांभली रे; 

आज्ञा मसापतां री ल्ीधी ताम रे। 
कोल विसारुयो भीसम मिन्ननो रे, 

दीक्षा लेवणरी लागी द्वाम रे ॥ पू० 
लक्षण विल्ञोकि भणे पूजजी रे, 

निश्चय है. नहिं दीक्षा जोग रे। 
घचत सुनि ने बिलखानन मयो रे, 

वित्त में तो आव्यो बहुलो सोग रे || पू० 
क्रपा करी ने नाथ निवाजिये रे, 

मुझस्ता पामर ने पार उतार रे। 
दया बिचारी भावी जोग थी रे, 


स्वामी दे दीनों सजस सार रे॥ पु० 
बिहार करी ने सोजत प्लचरयारे, 


तारे आयो है मित्री तेय रे। 
मिलवारे कारण स्रोजत पूज पेरे, 
वाल पणारो जिनरे नेह्दरे॥ पू० 
॥ दोहा ॥ 
भीषम ने भारी दियो उपालंभ उण आय | 
धचन चूक किम सुधरसी; आलोचो मन मांय [१ 


१२६ श्री रघुनाथजी 





कहे भीषम क्‍या होगया, ले अब संजम भार । 
तुज पासे लेबू” नहीं, यू. कहि गो निज द्वार ॥ २ 
दांते जा दीक्षा ग्रही, राम सनेही सन्त | 

राम चरण शाहजपुरे, प्रगट्यो खास महन्त ॥३ 


ढाल ५भश्मो 


तर्ज--उमादे भटियाणी 


पूज्य प्रतापी भारी हो, सखुखकारी वाणी राजरी | 

समता सारी ईस, ममता मन की मारी हो । 

अचतारी आछा ओपतां, कई जग में विस्वाबीस ।। टेर ॥| 

बगड़ी कर बर सालो हो ऊजाल्यो मारग जन को । 

कई टालयो मिथ्या फन्द, सोजत रा रेवासी हो सुखरासी 
टोडरमल्लनो आया घर थानन्द | पू० १॥ 

लेबण काजे आया हो निज बड़ बधब के सासरे | 

कह्ठधिं भावज को घर रंग, चोपड़ रमवा लागा द्वो कह्दि बराबरी रा 

चेठने । उत बातों चत्नी अभंग ॥| पू० २॥ 

बाणी किसी सुणावे हो, मन भाषे सारा लोग ने । 

कह्ठि मीठी मिश्री जेम, टोडरमल सा चाक़ो दो करवालों दरसन 

आपने । कई पेख्या बढ़सी प्रेम || पृज्य० ३ ॥। 


जीबन चरित्र १२७ 





टोडरमल टंक सालिहो, कंई चाली आया पृज पे, 

सुणवा लगा बखान। सुन वचनामृत खारा हो उजियारा पाया 
प्रेम का, फांई आया घर सुजान ॥ पुज्य० ४॥ 

टोडरमल मन भावे वो गुण गावे वारोंवार द्वी, 

कांई सुण की भावज रोल | अब तो सई लेले सो हो, 

कई दीक्षा देवरजी तुमे चढ़यो बिराग इल्नोल ॥ पूज्य० ५॥ 

हा है इच्छा म्हारी हो, कई आज्ञा थांरी होय तो, 

में ले ल' सजम भार | म्हारी तरफ से आज्ञा हो, 

नहिं अन्तराय देऊ कभी | सुन उल्या ठोडरसात् || पूज्य० ६ ॥ 
रघुपति पे हरसाया हो दरसाया अप्रना भावने, 

कहिं पभणों पुज्य दयाल, मायत आज्ञा लावो हो, 

फिर देसां दीक्षा आपने | नित पढ़िये ज्ञान विशाल ॥ पृज्य० ७ 
बुद्धि विज्क्षण जाणी हो कहि धारी शिक्षा स्याम री, 

पुनि पढ़का लागा पास। भोजन वेला नाया हो, 

बुलाया पिण आवे नहि, भई भावज अति उदास ॥ पूज्य० ८॥ 
आंख्या से जल रात हों, 

कई श्ाले भांवज बोलड़ा कहि में तो खिलवत फकीघ। 

सांची किस विध कीधी हो, दे दीधी तस्ती सोभणी। 


घर चालो अब पर सिद्ध ॥ पूज्य० ६ ॥ 
में नहीं चालन हारो हो, 


भोज्ञाई थांरो मान स्यु", कहीं जीवन भर उपकार। 


श्श्८ श्री रघुनाथनी 





आजा वेग दिराता हो समझना सब परिवार को। 
थें स्थाना छो अतपार ॥ पुज्य० १०॥ 


॥ दोहा ॥ 


डर दिल लाई दौड़गी, सत्वर सा ससुराल | 
चबी बात चतुरा सबे, जगी विरह की झाल ॥१॥ 
झूट आया जनिता जनक, भ्रात आदि परिवार | 
समझावे सारा सयन, परत नयन जल धार ॥३॥। 


ढाल ४४मी 


तज--दादरा 


हां रे सज्जन अब ले ओरे सवरियां, 
कर्म दलन में तो कसी है. कमरिया ॥ टेर ॥ 
जग जज्ञाल को जरद हृठा के, 
सजम लेबागां इन भोत्री खी उमरियां ॥ हांरे १॥ 
भाग्य भले सुर तरू से गुरु की, 
महांने अचानक लगी है खबरिया ॥ हाां० २॥ 
भव २ में हम भटके खाये, 
जेसे पिताजी डोर की चकरियां ॥ ह्वां० १॥ 
केसे लाजनच में मुझे फंसावो, 


जीवन घरित्र श्श्६ 
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ब्याह न कहूगो में तो चढ़ के चंवरिया ॥ हां० ४ ॥ 
सकल जीबों की रक्षा करेंगे, 

ज्ञोब जो करेंगे फिर केस भसतरिया॥ द्वां० ४ ॥ 
हम शअआवेंगे ल हरगिज घर फो, 

सफटक सिघासों अब गोचरियां ॥ द्वां० ६॥ 
सहर करी रद आज्ञा समर्पो, 


बीत रही है अमोलक घड़ियां ॥ हां० ७ || 
॥ दोहा ॥ 


राख्यो रहे न बीर यो, तात कहें तिन बार । 

में तो सुत संग लेव छः सखरो संजम भार ॥१॥ 
माता मासी पिण थई, संजम छैण तयार। 
कार्तिक वदि छट को चतुर, दीक्षा ली दिल धार ॥१॥ 


ढाल एफ्मी 
तजे--आवो आधवो जल्दी आवो 


सज्जन आधो ह॒षे सनावो, पूज्य राज का गुन सुख गाओ ॥ ठेर ॥ 
जेन पीर रघुपति ने केसा जेन झण्डा लह्टराया है। 
समिथ्या सत को सरदन करके स्याद्वाद खममाया-है' । 
दीक्षा चारों को दिलाई, खुसी जग बीच छाई । 


१३० श्री रघुनाथजी 


२/ रे, 





भेरी स्यान की बजाई, करी व्यार की चढ़ाई। 
बांया भाया खब ओलू गाबो ॥ स्र० १॥ 
केई गावों में घूम २ कर दया धर्म फेलाया है। 
फागुन चौमासी के छित स्तरासी खहर सोजत जो आया है; । 
अजु नदासनी जो आया, नगजी माणक सुददाया। 
तिहूँ दीज्ञा बापे पाया, रंग बेराग का छाया। 
धान ध्यान से प्रेम बढ़ाबो ॥ स० २॥ 
वहां से पृज्य पधारे गुजेर, देश सुधारन गुण दरिया। 
कच्छ काठियाबाड फरस के, फिर मालव को संचरीया । 
किया उज्जेत चोमापा, वहां से खाचरोद खासा। 
कोटा बूदी में श्रकासा, बीर वाणी को बिल्ाप्ता, 
मुनि मिश्री कहे सीस क्रुकाबो ॥ स० ३॥ 


॥ दोहा ॥ 


दिल्ली जम्बू आगरा आदि मुलुक पंजाब । 
विचर॒या वारूपर्ण करन धरम उच्छाह ॥ 


ढाल ५४६१मी 


तर्ज--तू्‌' तो शिव २ ध्यान लगायरे 


पेखो पूज्य तो परतापरे, अतिशय धारी आपरे ॥ ठेर ॥ 


जीवन चरित्र १३१९ 








हिंसा पे जो धर्म बताते, करते आरम्भ की छापरे ॥ पेख० १॥ 
बादशाह के अग्र दिल्‍ली मे दिया मिथ्या मत कायरे ॥ पेख० २॥ 
सांत छटा मुखड़ायी निरखी, पत्र में प्रत्तय हो पाप रे ॥ पेख० ३ ॥॥ 
कर विहार मरूघर में पधारे, मेड़ते भक्ति अनाप रे ॥ पेख० ४ ॥ 
त्तेरह्ठ ठाणे चोसास्रों ठायो, गहरों मेल्ल मिल्लापरे॥ पेख० ५ ॥ 
भीपस को भगदति बचाबे, कर मोटी घनियाप रें।, पेख० ६॥ 
करे कुबुद्धि तक अशणूती देन गुरु सताप रे ॥ पेख० ७॥ 


॥ दोहा ॥ 
साय सिम्रथमलजी ते, अरज करें करजोड़ । 
क्यू पयूपान करा रहे, यह सिप अहिसम और ॥ १, 
गुण ग्राहकता बदन में, रंचन दीसे नाथ । 
तदपि आप पढ़ा रहें, नहिं सुधरें लखबात ॥२॥ 


ढाल 7 ०मी 


तज--बंभन कारे आठ कुआ नव वाबड़ी 
अटह्ो श्रावक जी सत्य कथन सब तांहरो, 
अद्दो आावकजी पे न कियो कहि जाय, 


झहो श्रावकजी ज्ञान देवन फजे मांयरों । 
अद्दो श्रावकजी आगे भाबी बस्ध प्राय ॥ १॥ 


(श्र श्री रघुनाथजी 
लक रस 


अद्दो आवकजी ऊरन होऊ भारा काम सू"॥ टेर ॥ 
अहो श्रावकजी बीर प्रभु जामात ने, 
अद्दो० समझायो घर प्यार | 
अद् आवकजी में विश जानू' उन समो, 
अह्दो० इण भीपम रे अवतार ॥श॥ 
अहो श्रावक जी किणी तरेद्द का काठ ने, 
अहो आवकजी कारीगर देत सुधार | 
अह्दो श्रावकजी एता द्रश मम्र धारणा | 
अद्ो० साथ बणो व्यवद्दार ॥ अह्ो ३ || 
अद्दो भवियणशजी चौमासो रस रंग सू, 
अद्दो० रहो धर्म ध्यान दो ठाठ | 
नूतन केई श्रति वोधिया, 
अटह्दो० मिथ्या मतने डार ॥ अहो ४ ॥ 
अहो० श्राबकजी क्षार्तिक्ष से कुछ पूजजी, 
अद्दो० खेद पाय तल सांय | 
अहो० लिन सर ब्यार हुवो नहीं, 
अद्टो० अबरांने श्राज्ञा फरसाय ॥ अट्टी० ४ ॥ 


॥ दोह्दा ॥ 


विहार कियो संत सात ही, भीसम उनके साथ ॥ 
दाने भगवति ले चल्यो, खबर नहिं रघुनाथ ॥१ 


्ख्द 





जीवन चरित्र १३३ 


अवर सन्त भेजी त्वरित, मंगवाली हे तेह । 
उण दिन छ श्री पूज्य के, उपनो मन पन्‍्देह ॥२ 


ढाल ५८्मी 


तज--मैं दूलारा गीत की 


सातां हुवां सू' पूज्यजी जी कांई, कीधो हो मेड़ता सू' विद्वार । 
गांव बलू दे आबिया स्वामी उतर्‌या द्वो बह्ां खास बणार ॥१॥ 
सुणजोजी महिमा पूजरी ॥ टेर ॥ 

माजन मिलने आविया, शुरु दालौ्यो हो सखरो उपदेश । 

श्रद्धा रच गई सबे ने, कांई दाल्यो हो अज्ञान क्लेस ॥ छु० २॥ 
जयतारख हो चालिया, कांई बील्ाड़े द्वो विज्ञान भडार | 

उपसर्ग सय्या सोकला कांई दिन दस हो नहिं ल्ाधो अद्दार ॥सु० 
उद्यसागर नासे जति कांई राते आयो हो मारणरे काज | 

पूज्य भरोसे मगनेल रो, कर दीनो ते कुपात्र अकाज || सु० ० ४ 
भय पामीते भागियो, कांई कड़वा हो फत्न पापता जान | 

अल्प समय में उपनो, कांई रक्त पित्त हो रोग महान्‌ ॥ छु० ५॥ 
दिन 5रगों दुनियां सबे, ढंग देखी हो कीनी बहु रीस । 

पूज्य पयंपे सत्व कर, ज्यू होवे हो भ्राख्यो जगदीश ॥ सु० ६॥ 
दिन पद्रा तक ठेरिया, घहु पाया हो श्रावक प्रतिबोध । 

भली तरह चचा करी, खद्धसेज हो समकायो सोध | सु० ७॥ 





१३४ श्री रघुनाथजी 


नोधाणा स्‌' आबिया, श्री जयमल्जी हो गणी दशेन काज । 
सोजत सब पधारिया, चोमासा फरमाया राज ॥ सु०८॥ 
समत अ्रठारे तेरह्द का कांई राजनगर भसीषम चोसास | 

तीन ठाणे सू' तहमने, सुन श्रावक दो पाया उल्लास || खु० ६ ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 


जयमल शिप वक्‍तेश पुनि, भीपम रू वछरात्र | 
राजनगर राजी मना, गये चौमासे काज ॥१॥। 
जसधारी जयमल प्रते, पूज्य कहे प्रकास | 
भोलप कीन्हीं भेजने, तीन्‍्हों ने चौमास ॥२।॥ 


ढाल ४६पी 
तज--जकड़ी 


पृज्य चोमासो सोजत ठावियो, भल्ी प्रकारे घर्म दृढ़ावियों । 
नगजी टोडरमल सन भावियो, विनय करी ने ज्ञान वधाबियो ॥ 


तोटक 


बधावियों है प्रेम अधिको, इधर भीषम की सुनो । 
मेद पाठ सुराज नगरे, सग रासिक है घतनों॥ 
व्याख्यान बाणी श्रवण करके हरस पाया जन जनो । 


जीवन चरित्र १३४ 








करमगति ता टरे लाखों घीर बचना सू' भणो ॥ १॥ 

जीबा जतिनो पुस्तक स्थान में, बहुत दिनों सू' पढ़िया मिलान मे, 
प्रति लेखन करे भीषभ सान दे, संगत भयो है उल्टा ज्ञान में । 
असजति अवृति केरा, यदि बछे प्राणए, वाथघादे दान उनको 
होय समकित हानए, रुच गई सीषम हिये वल्तठ बातें आनए 
परूपन वह करत चोड़े,लगी खेंचातान ए ॥२॥ 

खाधुत्रय के श्रद्धा बैठगी लार कई श्रावक के चैंदगी, 

भल्त भायां ने पूज्य की सेट की, बातां सुनादी बरती ठेठरी। 
चौप्नास उतर॒यां आप सिलियो ग्राम जासीआठ में, 

बन्न्तोजी रह गये लारही, सिरियारी केरे घाद में, 

बदला की पृज्य को भीषम झुकायो साथ ए, 

कितु न साता पूछ द्वी ना दियो सिर पर हाथ ए॥ ३॥ 
नयनाश्रुत ह्वो भीषम यों कट्दी, आज्ञा खडित मैं कीधी नहीं, 
ज्ञति करी ना साथु पण महिं, नाथ तलिवाज्यो में बातज्क सही। 
घाल निजको जानिके प्रभू शरण में ले लीजिये, 

गरचे गलती होगई तो दंड भी दे- दीजिये ॥ 

पूज्य पुणे दोगई है, श्रद्धा तुज प्रतिकूत्न जो। 

फर विमज्न उसको दंड ले फिर मानले थई भलको ॥ 

भीषस भाखे पूज्य सुणी जीए, चुगत्न कथन पे ध्यान न दीजिये | 
ऊंपा सोपे दुनी राखिये, ओगुण म्हारा आगा नाखिये । तो- 

नाथ सेरी घारणा वो सूत्र के अनुकूल है। 


१३६ श्री रघुनाथजी 





अगर उनको कहे क्ूठी, सख्त उनकी भूल है ॥ 
अनुकूल केसे कह रहा, मुरख तुमे क्या ध्यान है । 
धर्म काट्टी बीज जानो, दयारू वह दान है )। 

॥ दोद्दा ॥ 


मिश्र काम में मू'न तो, रखते हैं ध्ुनिराय । 
याते श्रद्धा छोर दे, जो तिरवा की चाय ॥१॥ 
हेतु नय उपयन करी, भीषम आण्यों ठाय | 
दंड देय कर सुध तबे, गुरू लियो अपनाय ।।२॥ 


ढाल ६०मी 


तर्ज-न््र एक दिवस हंका पति 


पृज्य कह्दे तु" जाय ये, राजनगर के माय ये, 
कुछ भाय ये श्रद्धा फिर शुद्धि करो ए। 
ले आज्ञा तिणवार ए, कीनो ताम विहार ऐ समरारहे । 
बगतोजी उत मित्न गया ए ॥१॥ 
बातां चली विसात् ए, कहे बक्तों बाचाल्न ए, 
तू' बालए भलत्री श्रद्धा किम छोड़ दीए। 
फिर जच गई जिय मसांहए राजनगर गयो नांय छ । 
मुन्ति सांय ए छांने श्रद्धा जोड़दीए ॥ २ ॥ 


जीवन घरित्र १३७ 
537८ न न न न मम पप 
दड दूसरी घार ए दियो नागोर मझकार ए, 
जय लार ए, मास बारे लो राखीयो ए। 
नयमलजी लखहान ए पून्य प्रते कहे आनए धर ध्यान ए । 
राज सुधारों राहने ए॥३॥ 
शिक्षा देत अपार ए मारग में सुविचार ए, 
गुय सार ए, जचे एक तिगणरे नहीं। 
ए बगढ़ी सेखे कान ए, आय! पूज रखाल ए खुविसाल प्‌ । 
संघ करें सेवा सही ए।॥|४॥ 
भीषम से रघुनाथ ए, चचों की इह भांति ए, 
घर खात ए, नरतारी तुम्हें खामलो ए। 
उदय मिथ्यात सजोर ए, भीसम लयो मकोर ए, तियठोर ए, 
पक्त आखिरी तीसरी ए॥ ४॥ 





॥ दोद्दा ॥ 
खेंच बचन रघुपति कहे, भीसम ने तिनवेर । 
अखें साख भागम तणी, न्याय बात रसहेर |१।। 


ढाल ६१मी 
तर्जे--चुराकर लेगया कोई मेरी जंजीर सोने की 


चताता पाप तू केसे, दया अरु दान में भोला । 
खोल धगसूत्र तो पढ़ले, खायगा नके मे कोला ॥ १॥ 


१३८ श्री रघुनाथजी 
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हर जहां सूत्रों के अन्दर कि, सरबत प्रेमका घोला | 
अरे कृतर्की पनकर तृ', उठाया उससे 'अबच रौला ॥ २॥ 
साधु श्रात्रक के बूर्तों में, फर्क रति मेरू सा जानो । 
बतावा एक अज्ञानी, चलाके मूठ का गोत्ा ॥ ३ ॥ 
दया का विवेचन गहरा, चल्षा है प्रश्न व्याऊरण मे । 
साठ नो नाम हि वापे, बताया घर का थोकज्षा ॥ ४ ॥ 
भगवती सूत्र से प्यारे, विवेचन दान का देखों। 
प्रभग है द्वार श्राधक क्रा तु गियापुर के 'प्रनमोला ॥ ४ 


ढाल ध्श्मी 
तज--पनजी मृ डे बोल 


कक 


दया दान में पाप बाल केसे घतलाता है, द्वोश नहि लावा है। टेर 
टाव २ सूत्रां मे बर्शित क्‍यों न अमल में लाता है । 

घीर बचन के विरुद्ध जाय मर्यों कर्म फमाता है ॥ द० १४ 

धरम रुचि प्मरु श्री मेघरथ पे, क्‍यों ना नजर जमाता है । 
नेमनाथ भगवान्‌ बाडेसे, जीब्र बचाता है ॥ द० २॥ 
कुतर्की से काली आतमा, अपने हाथों बनाता है । 

फवे नहीं ये बचन फूटरा, लोग हसाता है ॥ द० ३॥ 
नवभांगे हिंस्या नहधि करणी, आगम पाठ दिखाता है । 

नवभांगा से दया पालणी, केसे छिपाता है ॥ दू० ४ । 

जीव बचाने के हैं कामी, पाप केसे छिप जाता है । 


जीवन चरित्र १३६ 


पाप करेंगे सो भ्रुगतेंगे, सूत्र जताता है! द० ४५।॥ 

चोरी करी उसी चोर को, राज्ञ पकड ले जाता है । 

कितु उनके मायत को कब सजा ठिलाता है। द० ६॥ 

कूठ मृठ गप्पों के गोले, भोलों बीच चलाता है । 

परभव का श्रये मूर्खे, जरासा खौफ न खाता है ॥ ६० ७! 
॥ दोद्दा || 


कहे भीष्म कहणा कहि, दोय भेद जिनराज | 

सावजरू निबंद सरस, मानो गुरु महाराज ॥१॥ 
; ' निरबद्य आज्ञा मांय ने, सावज आज्ञा बहार | 

मो अनुकम्पा आदरयाँ. बढ़े बहुत संसार ॥२॥ 


ढाल धश्मी 
- त्ज--घनघोर घटा में कमली वाले ने 


मेरी तो श्रद्धा सच्ची है कैसे इसका परित्याग करू । 

इन पे ही अटल में रह करके जल्दी भवसिधु पार करू ॥ टेर | 
सावज करुणा करके बीर ने गोसालक को बचवाया। 

छद्मस्थ पणे से चूक गये श्रीभगवति में खुद दरखाया। मेरी० १ 
नन्‍्दन मणिहार ने दान दिया, जिसका फल्न केसा बुरा लगा | 

सर हुआ विराधक पशु बने, ये ज्ञाता सूत्र से सिद्ध करू' । मेरी० २ 


१४० श्री रघु नाथजी 


जी 


जिन रखने <नादेवी की, कर करुणा वो वेमोत मरा । 

फिर गया घोर वह नरक वीच, इसलिए दया को दूर करू ॥ मेरी ३ 
उत्तताध्ययन में कद्ठा दान से, नके सप्तमी जाता है । 

धअध्याय चौदवें साफ लिखा, नह्ठि मानू तो में नक पद्टू ॥ मेरी० ४ 
असजति को दान देने से, यगवति पाप बखाना है | 

नद्दि छाना आप भी ज्ञान रहे, फिर कितनी बातें पेश करू ॥मेरी 


॥ दोह्दा ॥ 


पुण्य पाप तजना त्वरित, छोरत कर्म कलेश । 
बिन त्यागे मुक्ति कहां, जाहिर क्यो जिनेश ॥१॥ 


ढाल ६४मी 
तज-मेरे मोला घुलाले मदीने ममे 


मेरे स्वामी ये बातें मानो सद्दी, मेरी श्रद्धा रतिभर क्ूठ नहीं | टेर 
जो मिश्र श्रद्धा आपकी, घष्ट सूत्र से प्रतिकूल दे ) 
आडा देता खोलना ये साधुर्शा की भूल हे । 
आद्ार ब्रत में ल बाहिर जानो कह्दीं॥ मेरे० १॥ 
आखब को अजीब कहना ये भी गलती खख्व है ! 
दान का फल एक ही, संसार वृद्धि फक्त है । 

साधु दात्न के दान कुपात्र मही ॥ भेरे० २॥ 


जीवन चरित्र | १४१ 





गलत फहमी कर रहे गुरु ! एक सें न अनेक हूं । 
फिक्र तुम्हें करना पढ़ेगा, इसलिए में देख हूँ । 
सत्य कहूं नरा सा भू ठ नह्ीं॥ मेरे० ३॥ 
फर्क मेरी श्रद्धना में एक भी बतत्ाइये | 

चुगल खोरों के कथन से ऐसे न फरमाइये । 

छम छोड़ के आप पे दीख गही ॥ मेरे० ४ ।। 
विनय भक्ति हुजूर की में, जिगर से करता रहूं । 
प्याज्ञा मुझे सन्‍्जूर है, अरू दिक्कतें सारी सहूँ। 
श्रद्धा छोड़ सकू' नहि जेह लही ॥ मेरे० ५॥ 


॥ दोहा ॥ 
प्रगट कहें है पूज्यवर, भीषम ने तिणवार । 
जुलुम करत मूरख जबर, देव प्रभू पे आर ॥१॥ 
निस्स॑कित जिन बेन है, त्रिहूं काल त्रय जोग ! 
दिनको त्‌ः चूका कहे, उदय कम के रोग ॥२॥ 


ढाल ६५मी 


तर्ज--गोरा बदन झुख चांद सा 


घीर बचनों से अगरचे सूढ़ तू बढ़ जायगा। 
कसे का बंधन लड़ा के, खता परभव खायगा ॥ देर ॥ 


१४२ श्री रघुनाथजी 





महावीर जो चूकि गये, ये लफ्ज केसे कह रद्दा | 

चहुँ ज्ञान पूरण होय के, प्रभु पाप केसे - बढ़ाचगा ॥ बीर० १॥ 
फू 5 की शंका से जिनयर छद्स्थ पतन बोलें नहीं । 

ये युक्ति भी निमूल है, जीता चार कष्टा जायगा ॥ बीर० २॥ 
दस पूर्वधारी के बचन भी मान्य 'त्रागम में कहा । 

उपयोग से गरचे कहे तो, सुत केबल्ली कष्ठटलायगा ॥ घीर० ३ ॥ 
दया का दो भेद यह शआागम में कहां भी | नहीं | 

दया जो सावद है फिर, हिसा क्‍या पद पायगा ॥ घीर० ४ ॥ 
ध्राहार होगा चृत्त में तो तप तपेता कौत नर। 

इस युक्ति को खडन करन 'अब तक क्या दिः्बलायया ॥ बीर० ४ ॥ 
छोड़ दे मिथ्यात्व को दिल में दयां को पकड़ ले । 

बिन दया जीवन बवृथा, दोजख में जा धंप जायगा। घीर० ६ ॥ 
धिश्म के स्व घर्मघारी, रक्षा करें स्त्रीकार है | 

वहुत ज्ञानियां का चोर बन तू'. भू ठा पंथ चल्ायगा ) बीर० ७ | 


ढाल ६६मी के 


तज--ईहर आमा आमली रे 


आडो देशो खोलणोजी, जतना सू* सुनिराय। 
शाज्षा आगम में सहदीजी आचारंग दिखलाय ॥ १ ॥ 
अ्रज्ञानी छोड़ अणती तान ॥ टेर ॥ 
दशवेकालिक,घैन- पचमेजी, टाटी परीच कनात-। 


जीवन घरित्र १४३ 








आड़ा आदिक भाज्ञा लद्दीज्ी, दूर करें मुनि सात ॥ झ० २॥ 
जेना सू” चालत बेठतांनी, भोजन भाषण जान । 

स्रोवत तिष्ठत वे नहीं जी, जीवां केरी हान॥ अ०३॥ 
उत्तराध्ययन छुव्बीख में जी, बरज्यो उत्तरल हेत । 

साठासाव पेदा करेजी, चित्रामादिक सेत ॥ झआ० ४॥ 
मिश्र बोल चाल्याँ घणांजी, आगम में बहुठास । 

ज्िनवाणी जानी नहीं जी, व्यर्थ बने बदुतास | अ० ४ | 
धर्म अधम सैल्नाहुबांजी द्वोय मिस्ननी थाप। 

तिण में वाणी वाबर॒यांजी, लागे बहुलो पाप ॥ अ० ६ ॥ 
गुण ठाणो मिस्रज कह्योज्ी दृष्टि सिस्रज देख । 

मिस्र पक्ष बखाणीयोजी, प्रत्यज्ञ आगम पेख ॥ अ० ७॥ 
भगवती उत्तराध्ययन में जी असजती ने दान । 

गुरु बुद्धि सू देवतांजी, लगे मिथ्यात्व महान्‌॥ अ० ८॥ 
गुरुता है पिय पाठ छेजी, दान निषध्यो नाह्दीं। 

नन्‍्दन मणिद्ारक भणीजी, समकित दूषित जोय । 

याते बीराधक हुबोजी, दान थकी न होय॥ शअ० १०॥ 

जिनरख मर नरकों गयेजी, विषय लपठ तेह। 

सो अनुकम्पा तिण जगेजी, देवी साथे नेह ॥ झआ० ११॥ 

साहणो २ बचन छेजी, शआंख्या खोली जोय। 

कृष्ण श्रेशिक पडबाजी, छू डी पिठाई सखोय ॥ झ० १२॥ 

दया केरा रूखड़ाजी, साधु श्रायक दोय । 

कष्ट पड्यो छोड़े नहींनी, साख भरे छे लोय॥ आ० १३ ॥ 


१४४ श्री रघुनाथनी 


॥ दोद्ठा ॥ 


रायत्र सेनी में चलयों, दानव साला अधिकार । 
राय प्रदेसी ने किया, राज भाग जो चार ॥१॥ 
प्रथम पायो मुकती तणो, देत करम दल काट ! 
परत करे संसार नो, रूध देवे नव घाट ॥२॥ 


ढाल ६७मी 


तर्ज--नणदल ए. नणदल थारे चुड़ले रंग धणो 


पुणय सखाहदी घर्मनो, पुए्ये जय जयकार भीसम । 

पुण्ये पद चक्रो तणो, पुण्ये जगपति सार भीसम ॥ १ ॥ 

पुरय निपेघे पापीया ॥ टेर ॥ 

त्रयो दश गुण ठान पे, पुण्य श्रकृति जान, भीसम । 

केवल आदिक मानिये, पुरय तने परमाण, भीषम ॥ पुण्य० २॥| 
जाज छोड़वा जोग है, होवां सिधु पार, भीसम | 

अधबिच में तजस्ी तिके, डूबां काली घार, भीसम ४ पुएय० ३॥ 
पुण्य आदरखो जेतले, होय अजोगी जीष, भीसम ! 

फिरतज वो निस्सक सू” पुण्य धरमरी नींव भीसम ॥ पुएय० 2 ॥ 
मरणुंपि सपुन्नाण, उत्तराष्येयत्न सें पाठ, भीसम | 

पंडित सरण मरतों थकां, काटे कमेन्र आठ, भीखम ॥ पुएय० £ ॥ 


जीवन घचरित्र १छौ/ 








आश्रय हेतु छे करना, ताते जड पेचान, भीसम | 

एकन्त चेतन माननो, समक्रित रीहे दान, भीसम ॥ पुएण्य० ६॥ 
स्वच्छुदाई छोड़ दें श्राणगेमत अभिमान, भीखम। 

दुर्लभ समकिद जीबने, अनन्त भवा में मान भीसम ॥ पुएय० ७ ॥ 
जुम्माली क्रिया करी, पाल्या सुध पचखान, भीसम । 

गजे सरी नहीं तेहरी, जिन आज्ञा बिन ज्ञान, भीसस | पुएय० ८ ॥ 
बार २ मिलसी नहीं, ओ अवसर बिन मोल, भीसम । 

हारे मत हरदम कहूँ, सिथ्या मतरी छोल, भीसस | पुएय० ६ ॥ 
बेर रती थांसू' नहीं, भरसायो नद्दीं मोय, भीषम । 

श्रद्धा अष्ट सू' मांयरो, मन मिलें नहीं सोय, भीसम ॥ पुएय० १० ॥ 


॥ दोहा ॥ 
तुज लारे सब नीसरें, परवा जिनकी नांहि। 
श्रद्धा भ्रष्ट राखू नहीं, सोच लीजे मन मांहि ॥१॥ 
मुज आतम उसुझे तारसी अबर ने तारण हार । 
सुद्ध श्रद्धा छोड नहीं, छोड़ प्राण अबार ॥२॥ 


ढाल ६८्मी 


शक तज-- खड़का 


मानते बात एकान्त धर ख़ांत तू, 


१४६ श्री रघुनाथजी 
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तत नहीं पथ नूतन निकाले संत महन्त के खरण भव अतहने। 
पुराक्षत पाप को दूर टाले ॥ टेर ॥ 
बहुत ससजाबियो, सान तुम छात्रियो, 

पाईयो ज्ञान खो जेर ब्हैगो, अछु बुरो आईयो, तरक पथ घाईयो। 
चाहियो बीज कटु फत्न ही देगो॥ मान १॥ 

पच्छ को जोर मत रख मुरख मतें, 
रच नहीं मान हुँ वात केनी स्व॒रुछ वित्त गच्छ में रात इक ना टिऊे। 
काद्तां बार लागे न जेल ।| मान २॥ 

सत समुदाय स्व॒हदस्त पंद्रा करी, 
जाय तो जोखस द्ोय किनको, सेंक्रडों बादि मारन मत ऊूठिया। 
तलनिक डर शखियो नहीं उत्तको॥ मान ३॥। 

माहरा वृत ने अचल पालन करू, 
स्त्रीक्त अकेलो रहदन माने लाख लटका करें आय पावां परे। 
निश्चय राख सो तो नहीं दी तोने || मान ४ ॥ 

वीर समरांंगणे कायर बह पढ़े, 
पान सिढियो सवक्ू' विगाडे, शिष्य कुशिष्य सुशिष्यदूषित करें । 
न्याय के अन्ध चोडे पुकारें॥ मान ४ ॥ 


॥ दोह्दा ॥ 


चैत्र सुकल नवमी भृगु, संमत अठारा जान | 
अब्द सोले बगड़ी विपे, रघुपति गुणमज्नि खान ॥१॥ 





किन 


जीवन घरित्र १४७ 


गच्छ बारे भीषपम भणी, काह्यों जञाण कपूत । 
चतुर पुरुष जाणी जरद, काली तस करतूत ।.२।। 


ढाल ध्ध्मी 


तजे--डोरी तो भागी रे रसिया करतले 


षचन सुणी ने भीषम्त सय ल्ह्मो, गद गद बोढ्यो बैश सौभागी 
सरीगत र्द्वारी बारे द्वोबसी, आप सकलरा सैण; सौभागी ॥ १॥ 
अरजी घारो हो रघुपति मांयरी, गच्छनायक गुरुदेव सौभागी । 
अब नहीं करसू ऐसी परूपना, गुप्त राखसू ऐब सौभागी ॥ अ० 
स्द्टारी माता ले फिर बांजड़ी दो बातां किम थाय चज्ञानी। 
दोय बखत मैं दंडज दे दियो अब तो सजम आय, सौभागी। ञआ, 
सत भिल्निने केई बिनबे, माफ करावो राज, सौमागी । 
उपयोग राखसी एह भल्ली तरह, सुन बोल्या गुरुराज सौभागी । 
थे पिण साथे इनरे निऋलो, नहिं हे अरजरो काम सोभागी | 
भय सब पाई ने झुस्ता पड़गया विद्ार कियो पूज्य ताम,सो भागी | अर, 
वायु बाजेरे गेरो तिशसमे, होती अजेणा जाण सोमामी। 
चंडावत् रे मारग छतरियां, ठेरया पूज्य सुजान सौभागी | अ 
भीसस आकर फिर चरणों पड़ियो, रुदन कियो अनपार सोभागी | 
एक लसानी परम गुरु तिन समे, श्रद्धा से अति प्यार, सौसागी अ, 


छत्तीस खाधु ने फंडालिया, भीसस जावे सेबाज सौमागी । 
छुव्वीस तो फिर आया पृज्य पै, साफ करो महाराज सोभागी | श्र. 


श्ष्ट्द । श्री रघुनाथजी 


किि्ज्जज---+-ऊ्तू+बपघभभपमपमप्पजै”पपपप्प:ि:िपधभपपमापैपपतण: 
शॉ ्िफक्लििलीलिी-:सलसलल अली लक नलन तन सन न ननिय न न नियमित कक न पन- लक नम न+ नमक. 


दंड देईने भेला भेलिया, लारे दससू' फेर, सौभागी। 

सात ठाणे सू' स्वामी रूपजी, फटगया गुजेर लेदर सोमांगी ॥अ्र० ८ 
बगतोनी ने भीसस वूसरा ल्लीजो भारमल्न तेह सोमागी । 

विचरे गांवों आदर बिन तिहँँ, ये बिचारयो तेह, सौभागी ॥अ, ६ 


॥ दोद्ठा ॥ 


काम जमे किम मांयरों, इसड़ी मन आलोच । 
सिरियारी थादे थई, गयो मेवाड़े पोंच ॥१॥ 
रात रहो कोहुस्थान के हाजी नामा पीर | 

व हो गयो दुनिया कहे, सत्य न जञानहु धीर ॥२॥ 
गछ बारे ठलिया तिके मिलिया साधु और । 

भीसम ठाणे तीन दस, जाजो वंधियों जोर ॥३॥ 


ढाल ७०मी 
तर्ज--हाँ रे चोहठारी चलगत छोड़ दो 


द्वंरे आंतों नूतन पंथ निकालियो, 

हांरे आंतों जोधाणा रे सांय | 
द्वंरे ए तो तेरे साधु ठेद््या द्वाठ मे, 

द्वारे एतो तेरे ही मिलिहा भाय॥ १॥ 
हांरे प्यारे निन्नन सगत छोढ़ दो ॥ टेर ॥ 


जीवन घरित्र १३६ 





हांरे एतो देख सिधी फतेचन्दजी, 

हांरे ए तो कह्यो हंसी के साथ। 
दवंरे थांरे जुगति जोड़ी जो मित्र गईं, 

हांरे तुम तो तेरा पंथ कहाय ॥ हां० २॥ 
हां रे एतो तिन दिन सू ए तेरिया, 

हां रे ० तो तेरिया गोचरिया जाय । 
हां रे ० तो चोढ़े दोषलो भोग वे, 

हांरे एतो मारग सेवा चाय ॥ हां० ६॥ 
हां रे ए तो सेवा कराये सतियां कनें, 

हांरे एतो बांधे पेटरी पात्त ! 
हां रे ए तो निदक नामी निकल्या, 

हांरे ए तो चलें कपठ री चाल ॥हां० ४॥ 
हारे एतो श्रावक रसत करदड सा, 

हांरे बॉने जहर को बाठको कहाय | 
हांरे ए तो निज ठाली गिणे और ने, 

हांरे ए तो एक कुपातर सांय ॥ हां० ४ ॥ 
हां रेएतो देवगुरु ने चूका कहे, 

हांरे ए तो निखिदिन ओऔशुण गाय। 
हांरे ओतो भेस बदियो है आरे पंचसे, 

ध्वांरे यांके दया दाल न आवे दाय | हां, ६॥ 
हां रे प्यारे अब खुण जो चित लाइने, 
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हां रे प्यारे पृज्य तणो अधिकार | 
हांरे ए तो मेड़ते ज्ञगर पधारिया, 
हां रे ए तो कियो चोमासो सुखकार ॥हां. ७) 


॥ दोद्दा ॥ 


सहर मेड़ते से त्वरित, कर विहार मुनि ईशा । 
गाँव भंवाल बिराजिया, प्रण धम जगीश ।।१॥ 


ढाल ७१मी 


त्ज--सदा तुम जेनधर्म पालो 


वर्से कुन्दनमल मांसड़ वांपे तस नन्दन गुणधार | 
चोथमल्ल तन पे चतुराई, झोप रद्दी अनपार । 
प्यार रख भरिया भारी, अवस्था जोबन सतवारी । 
लायकी बोलन की सोहे, सभी सज्जन का मन मोटे । 
माल निञज्ञ सन का घोये वो ॥ १ ॥ 

पृज्य को सुजल जगत छायो, भव्य मानव के मन भायो ॥ टेर ॥ 
खाबे वदोला चोथमत्न नित्य, जमों व्यावको रग, 
पृज्यराज की बाणी सुनके आनन्द उपनो अग। 
माता से अजे गुजारी, आज्ञा झूठ देदे महतारी, 
पृथ्य से सजम लेले सू', जीवन भर साधू रेहसू । 

कूठ नहीं सुख सू' केसू वे ॥ पृज्य० २॥ 


फू 


जीवन घरित्र १५१ 
>> 00-00 >---#त7>#-0--्ज्स््पपपलल्फ्- 
माता झुनल के रोने क्ञागी, बढ़े लाक्न | हाजाल | 
ज्याह करत क्या चलें बेरागी, उठे मिरह की जाल । 
हाल है. उम्मर भोत्री, सुणासी कुण मीठी बोली, 
सांगवा औरों के जासी, होगी घर हानी जगहाँसी । 

सयम में सुख क्‍या पासी जे ॥ पृज्य० ३॥ 
सजम का सुख सब से आला, जानन वाज्ञा जाने, 
मटपठ से तू आज्ञा देदे माता मतना दटारे। 
भोग है रोग खजाना ज्ञानी फिर पाप बखाना, 
रोना सब सतल्नब का कहिये, धांखिर में साथ फोन रहिए । 
याते दस संजम गद्दिये वे ॥ पृज्य० ४ ॥ 
अति दृठ से दीक्षा ले लीनी, दोडर शिष्य असीचन्द, 
तासु शिष्य गुल्लाबचन्द के ख्षिष्य चोथ गुणवृुन्द्‌। 
लाढड़ में रघुपति पासे, बिनय से पढ़े ज्ञान जासे, 
अठारे सोले की साले, अगहन सुदि पचम छुविसातले । 
आनन्द से सुनि पण पाले वे | पूज्य० ४ ॥ 





॥ दोहा ॥ 


पाली होकर पूज्यजी, जावे गह जालौर । 

होय समदड़ी जोधपुर, पोंचे सुजस झकोर ।॥।१॥ 
साधु साधवी सकल ही, मिले जोधपुर आय | 
चऊ संघ में चन्द्र सम, रहें रघुपति सो भाय ॥२॥ 


श्शर श्री रघुनाथ जी 





ढाल ७१मी 
तज--खेलण दो गणगोर 


सुजस बध्यो घत घोर पृज्य को सुजस बध्यो चहुं ओर । 
अजी ए तो मुनि मण्डल सिर सोर ॥ पू० ॥ ढेर ॥ 
गढ़ जोधाणे जमघरठ जाजो, महिसा ठोरदि ठोर। 
अज्ञी जेतसी जयमल् जोड़, पुज्य की ॥ पू० १॥ 
नगजी टोडरसल रायचन्द से, गहरा ज्ञान ककोर | 
अजी वांरे नेहाचन्द्र चकोर ॥ पुज्य को० २॥ 
केईं तपसी केई ज्ञानी ध्यानो, केई व्यवछिया और । 
अजी चर्चा में टीकमर्सी केरी, जुड़े कोन आजोर ॥| पू० ३॥ 
रत्नकुघर आदिक सत्तियां, सीयज्यती अनमोत्त । 
अजी अकनकु बारी कोर ॥ पूज्य० ४ ॥ 
खीमसी सिमस्रथ गढ़मल जेसे श्रावक गुण के मोर | 
अजी वे तो सेबा करें करजोर ॥ पू० ५ ॥ 
बड़ी बायां रो साथ विचक्षण समक्रित सेठी सज़ोर | 
अजी वे तो अठल मेरू सम तोल ॥ पू. ६॥ 
चार तीरथ की सभा रसीली आफू क्यारी सम ओर | 
अजी देखी उत्तरया पाखड्यों रा तोर ॥ पू० ७॥ 

॥ दोहा ॥ 

फतेचन्द सिंघी तणी, रामकुंबर बड़ बेन । 


रे 


| जींबन चरित्र १५३ 
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५ 

! बीकानेर ब्याही उसे, समकित धारी सैन ॥१॥ 
बीकानेर की बीनती, रामकुंवर की मान | 
आठ ठाणे जयमल गुरु, कीनों प्रथम प्रयान ॥॥२॥ 


जज 


ढाल ७१भी 
तज--म्हारा छेल भंवरिया को कांगसियो 


सहारा परस पृज्य रघुनाथ सादड़ी सेर पघारे रे । 
क्षिम त्षेत्र निकारे रे ॥ मारा० | टेर 

गोडवाड़ रा जती घणेरो घमण्ड जिगर में आगणे रे । 
केसे ढ्ृ' ढिया आवे इधर वे, संक हमारी माने रे, 
यू' बातां बगारे रे, ।। मारा० १॥ 

सन्त तपोघन अतिसय वाल्ला इगतिस साथे ल्ीघारे । 
सोजत सेती व्यार करीने राणाबास डेरा दीघारे। 
बादी को मान बिदारे रे ॥ मारा० २॥ 

कांठा ने सर करता पडिया काठा परीसह आई रे। 
किंतु परवा करी न स्थामी, दूनी पह्दार बजाई रे। 
सूता ने आन जगारे रे ॥ मारा० ३॥ 

जोजाबर में जातों ज़रदी, जतियां पायो मोको रे। 
गोडवाड़ में घोचा घालसी, इत साथां ने रोको रे । 
रात को लाय लगाड़े रे ॥ मारा० ४ ॥ 


१५४ श्री रघुनाथजी 


लाय लगांतां राबत देख्या, जतियांलारे लागे रे। 
कपड़ा खोस कूट किया नागा, मूडा ले पड़ भागे रे । 
लोक मित्न लाय बुझापे रे ) मारा० ५॥ 
प्रात पूज्य उपदेस सुनायो श्रावक्र बहुला करिया रे | 
छोटा मोदा गात् फरसतां, घाणेरात विचरियारे | 
द्विवसनी बज्ञ गई बारे रे ॥ मारा० ६ ॥ 
प्यास थकोी सब ही घबराया, बड़ तल ठेरथा आई रे। 
पाणी काजे पीरदानजी गया ग्राम के मांद्दी रे ॥ 
कुबद जतियों करडारे रे ॥ सारा० ७॥ 


॥ दोद्दा ॥ 
राजपुत्र को कथन कर, घुनि को ग्रह में लाय । 
घाट कहि पात्रा मंहि; मद्ठी दी बहराय ॥१॥ 
बहिर युनि पाठा घिरया, जती कहे जद आय। 
क्या झोली के मांयनं, दो साथी दिखलाय ॥१॥ 


ढाज़ ७४ मी 


तज--चार पोर को दिन हुबोरे छाल 


चमकक्‍या सुन चातुर मुनि रे लाल, दगो हुबो है आज | 
सुविचारीरे जतियां ने कह्दे जोर सू'रे लाल ॥ 


जीवन चरित्र १४४ 








तुमे कहो क्‍या काज ॥ च०१॥ 


साधा ने छेड़ो मती रे ज्ञाल, फते पावोत्ना नाय रे। 
जे जतियां कीधी जिकेरे लाल ॥ 


पूछोनी पहले जाय खुविचारीरे || च० २॥ 


जति कहे सू पूछिये रे लात, जैन घरात्रो नाम। 
सुविचारी रे, मांस लाया किम बेर ने रे लात |! 

इण ठाकर रे धाम सुचिचारीये रे लात ॥ च० ३ ॥ 
हाका मांड्या जोर सू' रे ल्लाज्, सिलिया लोग अपार । 
सुविचारिरे देखो बहरत सांसनेरे लाल ।॥ 

लाजे नहि हे लिगार सुविचारिरे | च० ७ || 
लोक बोफ समसे नहीं रे लाल, कहे यो कोली दिखाय । 
सुविचारिरे, मुनि कहै चालो चौबटेरे लात ॥ 

फिर केसां कोई बाय सुतिचारिरे || च० ५॥ 
चोहटा में चारों दिसारे लाल, लोग मचायी रोतज्ञ । 
सुविचारिरे अब साथां री ऊंगड़े रे लाल ॥ 

देखो पत्न में पोल सुबिचारि रे॥ च० ६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


ठाकुर जायो ठेठ क्र, गढ़ हवा धरि घमण्ड । 
रखू बात जतियां तणी, करू साथ ने मं ।(१॥ 


१५६ श्री रघुनाथजी 


झोली झट दिखलायदो, साथों करो न झोर । 
अठे पोल चाले नहीं, चली घणी सी ठोर ॥२॥ 


ढाल ७५ मी 


तर्ज--हो सरदार थांरों पचरंग लेरथो 
मांख हमे नही वेरियोरे, राखो नी विश्वास | हो सरदार । 
थे तो पक्तषपात तज दोनी सहारा राज ॥१॥ 
मोड भू ठी जतियां तगणीरे खांत घरी कहाँ खास हो सरदार | 
थे तो कठ आल मत दोनी मोरा राज ॥ २॥ 
ठाकर कह्दे झूठी नद्दि रे, विजनस लाया मांख। 
हो साधूजी थें तो मटपट मोती खोल्लो म्द्ाराराज || ३ ॥ 
खाली ढोंग बनायनेरे, करो घसे को नास। 
दो साधूजी थें तो फू ठ सरासर बोलो म्ह्वाराराज ॥ ४ ॥ 
तड़क कह्टे साधू जबेरें जो नहिं. निकल्यो मांस | 
हो सरदार बोलो थें पीछे कई कर स्रो म्हाराराज ॥ ४॥ 
जो नहि निऋ्रले मास ही रे, देस्या लाख सावासघ। 
ही साधूजी म्हें तो थांरें पावां पढ़स्‍स्यां म्द्वाराराज॥ ६॥ 
मोली चबड़े कर दिवी रे, गिण के मुनि नवकार। 
हो सरदारा अब तो तजर खोलने देखो म्द्वारा राज ॥ ७ 
असल कमोदी पेखियारे, चावल चमकरादार | 
दो सरदार अब तो कठे देवो ला लेखो, मरद्दारा राज ॥ ८ 





जीवन चरित्र 


छोक सकत्न पावां पडया रे, ढतर गया जति नूर | 

हो खाधूजी अब तो ग़ुनो माफ कर दीजो म्द्वारा राज ॥ & 
धन २ सब जनता कहेरे बाज्या जसना तूर हो । 

साधूजी गांव ने आप श्राप मत दीजो म्हारा राज ॥ १० 
आज प्ले खाधू थकीरे करां न खेंचा वाण । 

है! साधूजी म्हें तो सिल्ला लेख रुपाबां स्द्वारा राज ॥ ११ 
बन्दोबस्त पक्‍को करीने, गढ़ सें गयो राजाबा । 

हो साधूजी आकर गुरु को खीस कुकायो म्हारा राज ॥ १२ 
पृष्य पास में आवबियारे, परठी तेह सामान। 

हो गुरुपरजी म्हांने अच तो दूड दिराबो म्हारा राज ॥ १३ 
सारो हाज्न झुनावियोरे, पूज्य करें गुणगान। 

हो मुनिराज थे वो आछो घरम दिपायो म्द्वारा राज ॥ १४ 

॥ दोद्ठा ॥ 


सन्त सकल सादड़ी सहर, जति आवतां जोय । 


१४७ 


नननेचा बोहरां निकट बात करी विद्रोह ॥१॥ 


ए आया इन ग्राम में परसी दुष्कर काल । 


बोहरा सब रीसाय के, आया बाहिर चाल |५॥ 


ढाल ७६मी 


तर्ज--श्नन्नारी 
सत आबो म्हांरे सेर पाछा घिर जाधो हो । 


श्श्ष श्री रघुनाथजी 


सुणो सन्‍्तां आज २ जो आया तो पत्थर मार भगास्यां हो सुजान | 
पूज्य पर्यंपे किण कारज बरजाबो हो छुणो० ॥ 

में तो आकर जैन की ज्योति जगासां हो सुज्ञान ॥ १ 

सरजी हमारी नहीं आनेदा मांदध्िि हो, सुणों सनन्‍्तां आज २ । 
पूज्य छुणी ने वहीं तरुतत्न जा बेठा हो छुजान, 

मगतत ज्ञान सें सब मुनिराय हो सुनो० । 

तप जप खप सब संजस में है सेंठां हो सुजान ॥९% 

रात पड़ी रवि अस्त होन की बिरियां हो, सुनो भवियन 

लोग बाचल ऊठी अजब अनूठी आई हो छुज्ञान । 


धूल कांकरा उड़ २ के आ पड़िया हो, 

सुबरपा बरसी गहरी जोस भराई हो छु० ॥ ३ 

कपड़ा भींज गये मुश्किल सु पोथ्या बचाई हो खु०, 

सीतल अनिल्न त्ते थर २ कम्पे काया हो सु० । 

ओर तपस्या परिश्रम जोर जनाई द्वो केजान, 

लोग आन के कंठक बहुत बिछाग्रा हो खु० ॥ ४ 

समपरीणामें सहन करे गुरुराया हो सु०, 

रीस उत्तों प्ें रती एक नहीं आने हो खु० । 

क्रांति मचावे वेही बस काया हो सु८, 

सुख दुख़ निन्दा स्तुति तुल्य ते जाणे हो छु० ॥ ४ 
” ॥ दोहा ॥ 

अटल रहत धुन पे अहो, हंस हंस हो कुरवान । 


वोही वीर बसुधा विषे, रखे अखंडित आन ।॥१॥॥ 


जीवन चरित्र श्श्ध् 





ढाल ७७मी 
तर्ज -पपया काहे मचावे सोर 
धरम का करते बीर प्रचार, हठे न पीछे लिगार । देर 
जती आन के भोड़ मचावे, दे देते पुनिगार। 
पूज्य कह्टे ऐसे मत बोले, नहीं जेन आचार । 
ऐसे हम कभी न चिढ़ने हार ॥ धरम १॥ 
क्यू मुह पर सु सती बांधी इसमें क्‍या है सार। 
नाहक भटकी भेख ल्जञावो क्ज्ञा द्वीन गवार | 
सांग भी दीसे हैँ बदकार ॥ घरस० २॥ 
कहे पृष्य मत कहो समुसती, सु दहृपति इसका नाम । 


मुह्दपति मुख ऊपर ही खोचे, जीव बचावन काम । 
सोभा से साधू को नहिं प्यार॥ घरम० ३॥ 


भगवई सूत्र बतावे चोड़े, जयना बिन मत बोल । 


यदि अजेना से जो बोले, सावज घचन निठोल । 
जीव रक्षा को है आचार ॥ घरम० ७ ॥ 


नहीं बांधणी कठे कद्दी है द्योत्री हमें बताय। 


ध्यथ वितडाबाद किया से, कारी लगे न काय। 
ज्ञान से चर्चा करन तेयार ॥ घरस० ५ | 


॥ दोहा ॥ 
जती जर॑ जुक्ति सुनि, देत अछता दोष | 
सांत स्वभावी सदुगुरु, रती न आबे रोष ॥१॥ 


१६० श्री रघुनाथजी 





ढाल ७ष्मी 


तज--ब्णजारा 


मूथा तारा चन्द्रका आना, मुनिवर से करत बयाताजओी | 
यहां केसे जमाया थाना ॥ १ ॥ 

रघुपति कट्टे छुनों खुज्ाना, यद्वां करते लाभ कमाना ॥ देर 

क्या तुम लाभ कमावो, नॉ हम को भी दिखलाबोजी। 
गुरुराज दिया है चखाण ॥ रघु० २॥ 

सुन हरस द्विये वहु लीता, ले फोज गमन बय कीनाजी । 
दिल्ल मन सोभा ठाणा ॥ रघु० ३॥ 

बिल युद्ध काम बन जावे, फिर आके गुरु मनावे। 
आधबू की तरफ श्रस्थाना ॥ रघु० ४ ॥ 

सूवेदार आन के मिल्लिया, सब दर्द दिलों का टलियाजी। 
लश्कर को पीछे ल्ोठाना ॥ रघु+ ५॥ 


॥ दोहा ।। 


पूज्य पास आ प्रेम सों, कावड़ियों कर जोर । 
अन करें अब दीजिए, समकित मो सिर मोर ॥१॥ 
दिवस सताइस देखियों, स्वामी कष्ट करुर | 
स्हर पधारों साथ में, हार्दिक भाव हुजूर ॥२॥। 


जीवन चरित्र १६१ 


अललफ»क-क»>न«क«ब-न++म ना, 





ढाल ७ध्मी 


तज--ख्यालकी 


कुण रोकन बारो, आप पधारो स्वामी सहर में । टेर 

अजमान काबड़ियाजी की, पूज्य पधारे मांदी। 

बोरा ओर जती दोनों की चत्नी नहीं अकड़ाई ॥ 

लॉकागच्छ छपासरे सरे उतरया है हुलसाईजी ॥ कुण० १ ॥ 
घांसीराम पूनमियो आके, चर्चा खूब चल्ाई। 

पूज्यराज की धारणा सरे द्ाय उत्ती के आई ॥) 

ल्ॉकागच्छ का लोग लुगाई नम्या चरण चित लाइजी ॥कुण० २॥ 
तपा सवासी समजिया सरे समकित लीधी धार । 

सहर सादरी सरकर ल्ीनों, चरत्या जय जयकार | 

कियो चोमासो चू पसृ” सरे बढ़ियों धर्म प्रचारजी | कुण ० ३ ॥| 
चौसासा को ब्यार करीने पूज्य पधारधा बाल्ली। 

गोडवार में घूम २ कर दीन्‍्हों धो उजाली॥ 

साडेराव से सीधा पूजजी सेर फर्सियो पाक्नीजी || कुण ० ४ ॥ 
नोधाणं जयमलजी मिल्िया, जीती बीकानेर । 

अतिसथ घारी आप अन्दाता, जती बनाया मेर ॥ 

खिचन फलोदी और ज्ञोह्ञाबट विधरी फरसी फेरजी ॥ कुण ० ४॥ 


॥ दोहा ॥ 
जयमल हटजाओ कियो, पूज्य धरम की भेर | 


१8६२ श्री रघुनाथजी 


एक बार बनवाईये, जाकर बीकानेर | १ ।। 
लघु भ्राता के कथन को; भान्यो करी विमास । 
बीकानेर पार के, पूज्य कियो चोमास ॥ २ ॥ 


ढाल ८०मी 
तर्ज इणरे गंगलारे हेठे 


इणरे चोमासखा माहें रग घणेरो, तो भक्ति करी है भारी । 
हो पृथ्यज्ी थांरी. बोली सुप्यारी २ बाणो कासनगारी ॥ 
तो सींची घरम फुल्ववारी, जो पुजजी द्वो॥ पू० १॥ 

बोल चाक्न में कई थोकड़ा सीख्या। 

तो प्रतिक्रण अनफ्षारी हो॥ पू० २॥ 
सूत्र बचीसारी हुंडी बणाई । 

तो समझ लके नरनारी हो ॥ पू० ३ | 
श्रावक्त श्राविका परस प्रेमालू । 

तो सेवा करें हरबारी हो ॥ पूृ० 8 ॥ 
दीक्षा चारों चूप घरीने । 

लीनी वेराग बधारी द्वो ॥ पू० ४॥ 
व्यार चौमासारों पूज करायो। 

तो क्ुर रद्दी जनता सारी हो॥ पू० ६॥ 


जीधषन घरित्र १६३ 


थल्ली प्रान्त में नाथ बिचया । 


लाभ लियो जयकारी हो ॥ पू० ७॥ 
चूरू दीक्षा दोय दिराई । 


तात पुत्र झुखकारी हो ॥पू०४८॥ 
प्रीषम ऋतु लख पाछा घिरिया | 


भीसम पन्थ विनवारी हो ॥ पू०६॥ 
॥ दोहा ॥ 
निर्जल ग्राम अरु अज्ञ थे, धोषन मिलियों नाय । 
ऊपर महिनी जेठरो, जल बिन तड़फत काय ॥ १ ॥ 


पांच संतु आयु कियो, पूरण जल बिन जेह | 
धन्य क्रिया मुनि जैन की, सचितन पीधो तेह ॥ २ ॥। 


ढाल ८१ भी 
तर्ज--संग चलू'जी पिया 


अद्दो जैन को आचार, खरी कहूँ है खड़ण की घार ॥ ठेर ॥ 
प्राण न्‍्योछ्वावर करे पत्नमांय। 


किन्तु न्रत को छोड़े नांच ॥ अद्दो० १।। 
अल्प उपद्धि राखे पास । 


रहे आनन्दी नाह्टी उदास ॥ अहो० २॥ 


१६४ श्री रघुनाथजी 


व्यार कियो आया वूजें ग्राम । 
छादछ्ठ सिश्रित जल मित्रियो ताम ॥ अहो० ३ ॥ 
आये फलोदी पोक्रण होय । 
पृज्य असरसिद्द राजत सोय ॥ अह्दो० ४ ॥ 
इतसे आये जयमतल साम । 
प्रेम भाव से हुओ हगास ॥ अदह्दो० ५॥ 
दिवस इक्तीख विराज्या स्व । 
स्नेह रख्यो नहि राख्यो गये ॥ अद्दो० ६ ॥ 
अन्यो अन्य प्रशंसा कीघ। 
सतत्वभावी बहु जस लीघ ॥ श्रद्दो० ७॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
बंधे सु दिन २ चोगुनो, पूज्य तणों परताप । 
जरे अज्ञानी ज्ञोयके, धानन खावे धाप ॥ १ ॥ 


रूपचन्द्र स्वामी गया, सात ठाणे शुज़रात । 
तिणकी सुणजो बारता, प्रेम सहित सब श्रात ॥२॥ 


ढाल ८श्मी 
तज--वबार वार मैं क्या तुझे बोलू' 


रूपचन्द महाराज पधारे गुजर गुणवन्ता। 


जीवन चरित्र १६५ 





सात ठाशे से धर्से प्रचारक पूरा पुनवन्ता ॥ 

सहर लीमड़ी कर चौमासो, ज्ञान सथन कीनो । 
भीखू को जजालत्न ज्ञिगर से छोड़ परो दीनो ॥ 

गामो गास दिपाय घर्स को जस जबरो लीनो | 

केई परिषद्‌ सहन किया गुरु समता रस पीनो ॥ 
चर्चाबादी जबर ज्येन्‍्टमलल तस सीख जयकारी ॥ १ ॥ 


हे धरी सब सुनजो प्यारे पूज्य कथा प्यारी ॥ ठेर ॥ 
जड़ पूजक थे जती सवेगी, उणसे रीसाया॥ 
विविध उपाय किया न हटे जब आखिर हौ काया। 
अमरविजय अरू बीरबिजय दो बनकर के मुखिया ॥ 
अबर पेंतालीस लेके लारे बाद करन तकिया। 

आये अहमदाबाद बादशाह से पत्र लिखिया।॥ 

हम जो चर्चा करें उसी के बीच आप राखिया। 
स्वीकृत कीनी बादशाह ने हृ्षित हो भारी ॥ ६० २॥ 
लेले पुस्तक आन खड़े रहे सभा बीच सारा। 

जमे खुर्सियों ऊपर जाकर देखे खरदारां। 

जेठा स्वासी आप अकेला अर्जी लिख लाये ॥ 


बादशाह उस खत को पढ़कर बहुत खुशी पाये। 
आप बिराजो इसी खुरसी पे जब मुनि फरमाये | 
हमें बेठना नहीं कलपता आगम द्रसाये। 
घादशाह् कहे थे क्यू बैठे, जेनी कहृतारी ॥ 


१६६ श्री रघुनाथजी 





ज़्या बेठना कल्पे यह तो पूछ लेबो इनसे । 
सत्या सत्य का निर्णय पाजाबो जिनसे ॥ 
लाजवाब सये पूछान्तर सब ही सरमाये । 
बादशाह ने सब को सत्बर नीचे बेठाये ॥ 
चर्चा चल्नी बहुत जोरों से जैठा जय पाये । 
खाकर द्वार भगे मु द््‌ लेके पीछे नहिं आये || 
छमकित सार प्रन्थ मुनिवर ले रचियो तिनवारि ॥ हू० ४ ॥ 


बहां से विचरता जेठा स्वामी पालनपुर आये | 
वादशाह््‌ की बाड़ी में जा आसन लगवाये ॥॥ 

वहां पीर का पर्चा ऐसा ज्ञा न सके कोई । 

जिद करके कितने गये बो, जान साथ खोई ॥ 

उसी जगह जा आप बिराजे, स्वच्छ स्थान जोई । 
एक अवलजिया ठहरा वाड़ी में खबर सद्दर होई ॥ 
दोड़ २ के देखन के हित आधवे नर-नारी ॥ ह० ४ ॥ 
रात निकल गई बढ़ी फजर को खब्रर जल्द आई । 
लेन साधु नहि आज सरा झुन जनता चकराई ॥ 
दिवान बादशाह दोतों आये चरणां सिर ढारे। 
सुना उपदेश दिवान मुनिवर पे खुघध समकित घारे ॥ 
मरुधर फो लोटे ले गुरु को छत्तीस अठारे । 

दण्ड देय पाल्नी में पृज्यजी सामिल्र किये खारे। 
पूज्य चोमासो जा पालनपुर कीनो झुखकारी ॥ ६० ६ ॥ 


जीवन घरित्र १६७ 








जेठमल्ल महाराज रहे वां निज इच्छा चारी । 

वादी मान स्देन को पृच्यजी आज्ञा दे डारी। 

जबर जेंन द्रसन दीपायो मसता तज सारी । 

आज तलक भी जाहोजद्वाल्ी छाय रही बारी । 

इन्द्दीं नाम पे खलकत वहां की जावे बलिहारी। 

पृज्य पधारे फिर सरुधर को जब गति जयकारी | 

एक एक से सुनिबर अधिका दो गये तपधारी ॥ ६० ७ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


विमलाचार विचार हैं, विमठ सुयस विस्तार । 
पिम्तल विवेक वचन पुनि, विमल ज्ञान वर सार । 


ढाल ८श१मी 


तज--चन्दा थारी चांदणी सी रात 
फीन्हों है स्वामी बिंचरी बहु उपकार रे, 
कांह तनरी रेक सक्ती क्षीण लखी वतबे। 
आया अनुपस सघोजत सेखे काल्न रे। 


कई गादी रेख देन परीक्षा की जादे ॥ १ ॥ 
मेत्ति पातरी छोटी चौक सजार रे, 


कई फोई रेक आज्ञा बिन न उठाव ही। 


१६८ श्री रघुनाथजी 
सूर्य अस्त की वेल्ला थई तिंवार रे। 
कांई टोडर रेमल जीते दिखावही | २॥ 
जान अछाया लेली ते गुणवन्त रे, 
कांई मेली रे पूज्य उपद्धि पास में। 
पचखाण समय में पृज्यराज प॒भणत २ | 
कहीं पात्री रेक कोनगह्दी उल्लास में || ३ ॥ 
पिनय युक्त कहै ठोडरसल सिरनायरे, 
कहीं लीनी रेक जाण अछाया नाथ में। 
बिन आज्ञा क्‍यों लीधी कहें गुरुराय रे, 
कहीं लागे रेंक दान अदत्ता साथ मे ॥ ४ || 
दृर्ड दिरादो म्हांने दीनानाथ रे, 
कांई मुल्की रे मुन करी रघुबीर जी । 
मन में जाए्यो ओद्वीज गादी जोग रे ।' 
कोई मुखिया ने धात कही धर घीरनी )। ५४ ॥ 
हुवा जेतसी सोजत में द्विलोक रे, 
कांई उज्ज्वल रेक भावकरी खथार ह्ी। 
अट्टारे से गुण चाल्रिस बेसाख रे। 
कांई आयो रेकदिन एक बीस सुमार द्वी ॥॥ 
सेर नागोर जयमज्नजी महाराज रे, 


कई स्थायी रेक सक्ति छीन विराज्ञिया | 
त्तस्य शिष्य रायचन्द्र मुन्ति बन्द रे। 


कांई गुण कर गिरवा गाजिया।॥ ७॥ 


जीवन चरित्र १६६ 


॥ दोहा ॥ 


अट्वारे चालीस को रायचन्द जोधान । 
प्रथक्‌ हुवा अति प्रेमते, बहु परिवार पिछान ॥१॥ 
सामिल कुसलोजी सही राज साथ लखि नेह । 
अट्टरे चौपन्न को करी जुदाई जेह ॥२॥ 


ढाल 5८५मी 
तज--सो भवियां भक्त 


पूज्य प्रतापी सिथ्या उत्तापी आशणी खमकित रेश्व, 

प्राम नगरपुर पाटण फसयो स्वामी देख विदेस | 

कठिन परीसह सहन किया कीनो नहिं कल्तेस, 

जैन घसें की ज्योति जगादी, दारुयो जू श्रमणेश। 

क्रांति सचादी इण कलियुग सें समता रख डर सार ॥ १॥ 
भूधर सिस रघुनाथ पृज्य की मद्दिमा अपरम्पार || ढेर ॥ 
चर्म चौमासो करी मेड़ते पाली पूज्य पधारे, 

सब संतांने करी सूचना, आन मित्रो एक बारे । 

सघ सुधी चमक्यो चित भीतर क्यों ये बचन दचारे, 
कानी २ भेज खेपिया समाचार फहडारे, 

आन लगे मुनि मण्डल पाती स्वामी करत विहार | भू० २॥ 


१७० श्री रघुनाधजी 


नीयत 





माघ कृष्ण आठम के दिवसे श्रीमुख से फरमावे, 

खमत खामता सब संध से सथारा हम चार्चे, 

सध सुनी स्रो कानन द्वोकर आंख्या जल्ल बरखावे, 

हाल अन्दाता नहिं है अवसर संघ अरज गुजारे। 

बिन अवसर हम केसे कहते सुनो सभी घर प्यर ॥ भू० ३ ॥ 
साठ बरस जिन सासन सेवा यथा शक्ति कर ढारी, 

निनमें जो अतिचार लग्यो हे, जो मुझको दुःखकारी । 
जास आलोचन आज ऊचरू' सघ साख सखुखकारी । 

द्ोय निसलय कियो संथारो, चढ़त भाव तिलवारी, 

देद्दी ब्यांरी दिप दिए दीपे देख रह्मा नर नार ॥ थू० ४ ॥ 
सथारो छुन केई सद्दरा के श्राबक श्राविका आया, 

वन मन से वे संघा सारे तप पचखाण जो ठाया, 

साधु साघवी तब आचरियो भत्ते भाग्य गुरु पाया, 
कलियुग मे देखो अवतारी सतयुग कर दिखलाया, 

जय २ बोलो उसकी भेया कट्ठे मिश्री अशगार ॥ भू० ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


नगजी टठोडरमलर्सा सिस बाईस उदार । 
प्रतिसिस्प पेंसठ भला, बर व्रत पालन हार ॥१॥ 
पर पोते पच्चास हैँ, गुण रत्नां की माल | 
समणी शिष्या जानिये, दोसे ऊपर चाल ॥%॥ 
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ढाल प्भ्मी 


तर्ज--दे वे मुनिवर तप तपिया 


लगजी सासी उदयापुर थकी आया मझुखड़े उदास झुगुरुजी। 
टोडरमलजी गद जालोर से, पहुधार॒या गुरु पास सुगुरुञी ॥१॥ 
भत्त दीपायो सारग जेन रो, गदगद द्वो कह्टे वेण छु० | 
चरण परसतां रे द्वियड़ो भर गयो, आंसू आया नेन खु० ॥ भ० २ 
कर सिर धर के पृथ्य इसी कहे, वच्छ फरो मत सोग सु० । 
बीर प्रश्ुनो धरम उजवाल्जो हो तुम खारा जोग छु० ॥ भ० ३ 
दिल श्रति आधे साधु दसे ने, धीरज खबने देय गुरुजी । 
मोद्द कम थे किए विधि करिया होकर के गुण गेह छु० ॥ भ० ४ 
इक्काबत तो सास खमण हुआ, साधु खाधवी माह सु० । 
पक्ष अठायांरी गिणती है नहि, चहुँ सघ रे मांय खु०।॥ भ० ४ 

स्वमत परमत सांहे बिस्तरी । 

बात अपूरत्र एटू सु० । 
सरणों जाण्यो रघुपति । 


पूजजी ग्यानी पुरुषत् जेह सु०।। भ० ६ ॥ 
सरणा सेती दुनिया डर रही। 


धन स्रोमादे लात सु० । 
किया केसरिया मरणा सामने। 


काठन कसे जंजाल सु० ॥ भ० ७ ॥ 


श्ड२ श्री रघुनाथजी 


भीड़ ल्ञागी है दरसन की घणी। 
दरसे कर दीदार सु० ॥ 
देव रूप से आप बिराज्या | 
नहिं हे अस्ातता तार छु०॥ भ० ८ ॥ 
धर्म घुरधर पूज्य प्रभावना । 
अतिखय बन्त अपार छु० ॥ 
चाकर चरणां को मिश्री के ! 
सदा आप तणो आधार छु० ॥ भ० ६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


साठ चोमासा सामजी, किया ग्राम तेवीस । 
नाम कहूँ ते के जुझुवा, सुनिए विस्वावीस ॥ 
ढाल ८धमी 
तजे--विणजारा 
स्वामीजी कीला वे मेड़ते नगर | 
पोमास चबदे कल्पता चूप सू। 
स्वामी कीना वे जोघाणे । 
नवजाण नेद्द दीवाणज्ञ थूप सू ॥ स्था० १॥ 


स्वामी कीना वे सोजत सेर । 
इग्यार बहुला तन प्रतिब्रोधिया स्वा० ॥ 
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स्वामी कीना वे पात्नी तीन प्रसिद्ध । 
आगम अगणित सोधिया ॥ स्वा० २ ॥ 
स्वामी कीना वे वीकानेर पिण तीन | 
बीजलाड़े दोयज भला स्वा०॥ 
स्वासीजी कीना वे जयपुर उसय। 
उसग अवबर एकेक चढ़ती कला ॥ स्था० ३ ॥ 
स्वासी फीना वे लाइनू' ओऔर। 
जालोर चचो कर बहुयस लियो स्वा० ॥ 
स्वामी कीला वे पुर पीपाड़ । 
नागोर रूप नगर रूड़ो क्वियो ॥ स्वा० ४॥ 
स्वामी कीना वे पादू जेतारण जास। 
बगड़ी भिलाड़े जाणजो स्वा० ॥ 
स्वामी कीना वे सवाई जयपुर घास | 
सादढ़ी सुद मन आनजो ॥ स्वामी० ४॥ 
स्वामी कीना वे उदयापुर अनमोल | 
पालनपुर उब्जेन में स्वामी० ॥ 
स्वासी कीना वे दिल्ली कोठा। 
तोज्न आन अखंडित एन सें ॥ स्वामी० ६ |। 
स्वामी दीनो वे समकित सात सो गास । 


सिथ्या सत मरदन कीयो स्था० ॥ 
स्वासी कठिन परी पह पास । 


समता रख जी बस कियो ॥ स्वा० ७॥ 


१७४ श्री रघुनाथली 


॥ दोह्दा ॥ 
चार विगे टाली चतुर, दिक्षा दिनथी जाण । 
पांच पांच लग पारणों, अभिग्रह धायों आन ॥ १ ॥ 
उपर तप जे थादर्यों ते सुणिजों भविोग । 
पूज्य नाम पर भाव &, मिटे सकल तन रोग ॥ २ || 


ढाल पण्मी 
तज--छोटे से बलमा मोरे आज 


कैसो तप तपिया पूज्य दयाल सुनवा आनन्द आवे ॥ टेर ॥ 
पांच मास पांली में कीना, मेड़ते चार रखाल। केसो० १ ॥। 
चार मांस उज्जेन पत्रखिया, चार जोधाणे सार ॥ केसो० २॥ 
तीन मास इग्यारा आदर्या, दोय सास सप्तथार । कैसो० ३ ॥। 
मासी तप ईकवीस अन्दाता, पक्त पाँच दी लार ॥ कैसो० ४ ॥ 
अबर छूठकर बहु तप कीनो, जाऊं चरण बलिहार ॥| कैसो० ४ ॥ 
॥ दोहा || 
दी दीक्षा निज कर थकी, पूरण पांच सो बीस । 


ऐसे अतिसयवंत के, चरण नमाऊं सीस ॥ १ ॥। 
ढाल ८८्मी 


त्ज--कह रे जवाब रसिया 
९५. है 
कई रे सुगुरु की महिमा सुनाऊं, महिमा खुनाऊ तो पार न पाऊ॥ टेर 


ओजत्न पघरित्र १७५४ 








महिमा सेरू गिरबर से सोटी, सो बुद्धि तुच्छ कैसे तुलबाऊं ॥कई० 
सिंह जिसा उपसर्ग सहन में, कह करके कितनाक गिनाऊ ॥कई३० दे 
सूये के सस ज्ञान प्रदाता, उनको लेखन से किम्र लिख पाऊं॥कई०३ 
सागर सम गहरा गुण भरिया में तो सूढ़ किताक दिखाऊं।॥कई३० ४ 
अवर भेट नहिं पास हमारे तो पत्त २ आप भणी में ध्याऊ॥कई० ४ 
शांति भूषण दुषण तन नांद्दी, तो उन छुबि पे मैं नेन जमाऊ ।कई३०६, 
'सिश्री? के परवाह न किल की, सेरे धन्ती रघुनाथ निभाऊं |कई० ७ 


॥ दोहा ॥ 
संथारो दीपे सरस, पाली पीठ मश्नार । 
सेवा सारे पूज की, सफल गिने अवतार ॥१॥ 


ढाल ८ध्पी 


तजे---सीता आवबे रे घर राग 


ध्घासी मोटठा थांरा भाग, नर नारी दरसन लित आधे धर कर 
पन में राग ॥ ढेर ॥ 


साथ साधवी द्वाजर खारा, सारा श्रावक साथ । 


घायां मीठा स्व॒र सू' गावे, पूज्य तसयो गुण गाथ ॥ स्वा० १ 
महासती जी श्री रश्तकवरजी सोज्ञत में थीरवास । 
पे पिण दरसन काज पधार॒या, धर मनमें हुल्लास | स्वा० २ 
माघ खुदी ग्यारस दिल ऊधे पृज्य कहे घर प्यार । 
रायचन्दज्जी आयरथणा है, नींबली स्‌ कर बिहार ॥ स्वा० ३ 


१७६ श्री रघुनाथजी 


विस्मय सारा होय गया है, केस जनानी बात । 

उपयोग निमल पृज्य प्रभ्चु रो, भांगो स्यान विख्यात ॥ स्वा० ७ 
सत्य जाणवा भाया बायां, सामे जावे चाल । 

पांच ठाणे सू' स्वासी पधारे जय शिष्य गुण की साल ॥ स्था० ४ 
राय स्वामी ने वात जणाबी, पूज्य प्रकासी जेय | 

जबगति जेना सू चालतो, सत्वर आवे तेह | स्वा० ६ 

ज्वारे ध्यान धरयो मन नीके लेस्या सुभ परिणाम । 

पंच परसेष्टी नाम प्रभु के, राजत मुख ललाम || स्वा० ७ 


॥ दोह्दा ॥ 
संबत अठारा उपरे, पट चालीस प्रमाण | 
माघ शुक्ल ग्यारस प्रथम, पहर पूज्य निर्वाण ॥?१॥ 
जनता रह गई जोवती, कृपा नाथ कल्याण | 
शोकानन सारा भया, पूज्य तणे अबसान |॥२॥ 


ढाल ६ ०मी 


तज--आज आनन्द घन जोगी सर आया 


रायसामी दरवाजे सुणियो, ध्यान करी सिर धुनियोरे लो । 
अन्तराय रेगई मिलवा की, हाद्टा मुख से भणियों रे तो ॥0॥ 

पृज्य परम रघुपति स्वासी अन्तयांमी प्यारा रे लो । 

गुणधामी सिव पद का कामी, जैन घर्म उजियारा रे लो ॥२॥ 


जीवन घरित्र १३७ 





गुणी रागी सोभागी सूरा; पंचम आरा मांधदी रे लो। 

ऐसा वेरागी बिरला होसी धर्म की बाहर बजाई रे लो॥३॥ 

उच्छुब दूध को कर श्राबक गन, चन्दन चिता के मांदी रे लो । 

संस्कार पूज्य तन को करियो, नाम करन के तांई रे लो॥ ४ || 

सुयश सुगन्धि महक रही है आज तलक सुखदाई रे लो। 

ऐसा प्रचारक जेन वीर कोई जतनमेगी कब्र साई हे ज्ञो॥५॥ 

तस पाटे टोडरमल्ल छाजे, गुण गिरबा वबरदायी रे लो। 
इन्द्रराजजी तपसी इदका सोभा बरणि न जाई रे लो॥६॥ 

भोपत स्व्रामी भब भय हारक, गिरघर पूज्य कहाया रे लो । 

धरंचन्द सिसधम घुरधर, मानमल मद्दा राया रे लो॥ ७॥ 
चिछस्य भूषित सकल गुशणां कर बुद्धमात् गुरुराया रे लो । 

तासु चरण रज 'सुत्ति मिश्रीम्' पृज्यत्तना गुण गाया रे लो ॥ ८ ॥ 
मोसति सारू जोड़ बनाई, जिती सुणी लिखी पाई रे लो । 
यून्याधिक को मिथ्या दुष्कृत, सघ साख दय भाई रे लो॥ ६॥ 
गुशवन्ता का गुण सुनकर के सज्जन द॒र्षित थासी रे लो । 

दुजन मन में खूब जलेंगे, ओर करेंगे ह्वांसी रे ज्ञो॥ १०॥ 

६६६१ 
सम्सत्‌ रस निधि प्रह भू अब्दे प्रथम पक्त श्रावण प्यारो रे लो । 
कष्ण ग्यारस जल गुरु दिन पूरण मगल समय अधिकारो रे लो ॥११॥ 


॥ कलस | 
देश मरुधर भूप कम घज, श्री उमेद सुच॑ंग है। 


्प भी रघुनाथजी 








शुढा केसरिलिंदजी को रसिक सारो संग है॥ 

पृज्य की गुणमाल जोड़ी बुद्ध गुरु फी सहर है। 

पूज्य के परताप सिश्री मुनि के सुख लद्दर है ॥ १॥ 
घौपई चढ़ती फला ये बीज शशि सम थाघषही। 
बिह्वल्नों के हृदय मन्दिर में जु बहुत खुद्ात्रही ॥ 

सात सोसानन्द आनन्द फन्द श्री रघुबीर की। 
सयुदाय ब्रद्धि कीति लह्े निव इस प्रतापी घीर की ॥ २॥ 
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6 श्री बीतरागायनमः ॥ 


पूज्य श्री रघुनाथ पचीसी 


( सवामीजी श्री चौथप्ठ॒जी म० स्ा० रचित ) 
तजे-सहेलियों ए-वन्दी रूडा साधु ने“ 


इण जम्बूद्वीपे जाणिये, भरत खेतर रे माय | लाल रे | 

जिह्ां शहर सोजत सुद्दामणो, तिहां रघुपति रुद्दीठा थाय लाज्षरे १॥ 
पुज रघुपतजी दीपता, आरा पांचमा माय लाहरे । 

गुण जांमे भरिया घणा, मासू पूरा वह्या छिम जाय-ज्ञालरे ॥टैर॥ 
नालबये बुद्धि घणी, घणा घचतुर सुजान, ल्ञाल रे । 

फछोक छुन्द शीर्या घणा, मीठी ज्यांरी बाण लाल रे ॥ पु० २॥ 
पाछली रात रा सन चितव्यों, कारसो कुद्ध ब शरीर, त्ाल रे । 
मरकर में कठे जाबसू -तरे नयणे छूटा नीर, लात रै ॥ पु० ३॥ 
अमर होवणे कारणे, घरणो देवू देवी के थान लाल रे। 

बात भूघरजी आयातणी, इत्तरे सांभली फान, लाल रे ॥ पु० ४॥ 
बांदी ने वाणी सुणी, रींज गया मन साय, लाल रे । 

सगाई ज्यांरी कीधी हुति, उभोडा दी छिटकाय, ल्ञात़्रे ॥ पु० ५ ॥ 
कल्ना घणी कबिता तणी, पछे जोड़िया भूघरजीरा गुण; लाहरे। 
स्राघु श्रावक राजी थया, ज्यांरी बुद्धि ने कविता सुण खादरे ॥पु ६ 
पं सतरह में समजिया, जस फेल्यो ठामो ठाम, लात रे । 

खींबसी भण्डारी सांभल्यो, श्री रघुपतजी रो नाम, लालरे ॥पु, ७ 


१६० श्री रघुनाथजी 








शहर जोधाणे तेढ़िया, खींबसी राजी हुवा देख, लालरे । 
वर्ष दिवस ज्यां राखिया, शीख्या ज्ञान विसेख ल्ञालरे ॥ पु०८॥। 
माता सोमादेजी रा लाडला, जेठ बीज चुघवार लालरे। 
सतरे से सतियासीये, लीनो सजम भार, लाहरे ॥ पु० ६ ॥ 
मोच्छत दीक्षा रो हुवो घणो, श्रावक हुवा हुंतास, लालरे । 
शहर साजव रा सूरमा, पूज भूधरजी रे पास, ल्ञालरे ॥ पु० १० ॥ 
घोर गभीर गुणी घणा, बांद्या भूधरज्ी रा पाय, लालरे। 
पडिक्षप् णों साथों तणो, मू डे कियो घड़ीरे माय लात्नरे ॥पु. ११॥ 
विगे त्याग पश्चद्चाण किया घणा, घणा किया मालखमण तप ठाट 
लाल रे | 

विनयवंत घखाणिया, शद्दर जोघाण दिपायो पाठ, लाहरे ।पु १२॥ 
साधु श्रावक रागी थका, भूधरजीरी जगा थाप, लालरे। 
उपकारी मर्द्दोटा थया, घणो मिल्थ्यात दियो उत्थाप. लालरे ॥पु. १३ 
गांव नगर बिचरे जठे, हुवे नर नारियों रा थाट, लालरे । 
देश बिदेश धाणी सुणवातणी, घणा जोवे जिणोरी बाठ, 

लालरे ॥ पु० १४ ॥ 
सेंठा आचार गोचार में, ज्यारी शाख भरे परपूठ, लालरे | 
न्याय सद्दित चर्चा करे, कजियों देखने जावे उठ, लालरे ॥पु., १४॥ 
केशरजी गुरु भाई बड़ा, छोटा >तसी जाण लालरे। 
जयमल्लजी घणा दीपप्ता, तपसी घणा गुणवान, लालरे ॥पु० १३॥ 
कुशलोजी पिण लाडका, भल्ी गुरु भायों री जोड़, लालरे॥पु १७॥ 
भेला हुयों धरध्यानरी, बातों करे घर कोड, लालरे॥ पु० १८॥ 


जीवन चरित्र श्ष्‌ 


भव जीबों रे पंचम काल में, छे तीथकर समान, लाज्रे। 
शिख जीवणजी छे बड़ा, ज्यांने मित्रिया गु्णोरी खान, 

लालर ॥ ५० १६ ॥ 
टोठर अमीचदजी क्रादि दे, चेला घणा विन्नीत, ल्ालरे। 
आचार पाले ढरे पापसु , चेला बाइसासू प्रीव, लानरे ॥ पु० २०॥ 
डपकार कियो घणो मरत में, दाली मित्थ्यात री छोत, लात्रे। 
नरमाई खिसिया घणी, दीसे बांधसी तोथंकर गोत, लालरे ॥पु २१ 
ज्ञान सूत्र को उद्यम घणो, बलि लिखत्ना तणो विशेख, लाह्षरे। 
आयो ग्राहक नहीं जाणदे, ज्यांने समझावे अवसर देख, 

लालर ॥ पु० २२॥ 
रात द्विस रहे ध्यान में, ज्यां में गुण भरिया है अनेक, ज्ञालरे | 
पूरा मैं किम बणेवू', म्हवारे जोभड़ल्ी एक, लालरे॥प५ु०२३॥ 
दुखमीचारे मो भणी, मितलिया जिनजी सम आप, लालरे। 
ज्ञान-द्शेन-चारित्र बघे, सो पूज्य तणो परताप, लाजरे ॥पु० २७॥ 
सत्रत्‌ अठारे चोइस में, जेठ धदि अ्रष्टमी ताय, ल्ालरे। 
मैं गुण गाया श्री पूज्य ता, शहर जिलाड़ा रे माय, लाह्षरे। पु.२४॥| 
“ऋषि चोथमल” करे बिनती, आणी भाव अधान, लातरे। 
तह मन्‍ने त्तद चित्त से, धरू' आपरो ध्यान, लाक्षरे ॥ पु० २६ ॥ 


्नक्फिससस्सेअनननपॉ्स्स््््व् 


नोट--यह्‌ स्तवव्रन सबत्‌ १८२४ का ज्येष्ट बदी ८ को बिलाड़ा में 
बनाया है | 


श्र श्री रघुनाथजी 


पृज्य स्वामीजी श्री १००८ श्री चौथमन्नजी म० सा० ने 
आपश्री मारबाढ़ मेड़ता पट्टी का भव्रात्ञ सामक गांव में जन्म 
लिया, कुन्दनमलजी म्रांमड़ के सुपुत्र और जड़ाब वाई के अग 
जात थे। बन्दोले खाते हुए अर्थात्‌ पाणिग्रहन के पहिले पुज्य श्री 
की वाणी सुणकर १८१६ मार्गेशिपे सुद्दी ४ को पूज्य श्री के शिष्य 
अमीचदजी म० ओर अमीचदजी के शिष्य ग़ुलाबचद्जी म० सा० 
के शिष्य बने । आप बड़े विद्वान, लेखक ओर महाब सारबाड़ी 
भाषा के कचि थे। व्याख्यान भी आप वड़ा मनोहर था, श्री राम 
चरित्र, भी ऋष्ण चरित्र, पांडव चरित्र आदि म्होदे व छोटे ४४५ 
प्रन्‍्थों का लिमाण किया। तथा स्तवन, सब्मायों आदि अनेक 
बनाये | लगभग १ लाख ख्लोक के अनुमान पथमय फवित। निघात 
प्रस्तुत है । आपके ८ शिष्य थे । 





/$ 


पूज्य श्री रघुनाथजी ग० सा० नी गुण दत्तीसी 
लेखकः-श्री चौथ्मलजी महाराज 


तज--ह मी रीयानी 


प्रथम जिनेश्वर पाय नम 

सत्तगुरु लाग सू' पाय रे भविक जन। 
गुणवन्त गुरु ना हूँ गुण करू रे, 

अखर भआंण जो ठायरे ॥ भविक॥ १॥ 
पूज रघुपतिजी जगमें दीपतारे, 

दीपे ज्यांरी अस्त बाण हो ॥ भविक ॥ 
आचार उ्यांरो भिरमलोरे, 

न्याय मारग रा ज्ञाय द्वो ॥ भवषिक ॥ २ ॥ठेर॥ 
इस छ्विज भरत जम्बु दिप में रे, 

सुघर देशन माय हो ॥ भविक॥ 
राज-काज छाड़े सिंघ ू्यु' रे, 

जीत दया दिल मायरे ॥ भ्रविक्त ॥ ३ ॥ 
गांव नगर तो छे घणा रे, 


सोजत शहर घिरदार टह्ो ॥ भविक ॥ 
जिण में रघुपतजी बसे रे, 


बुद्धि वणो बिस्तार हो ॥ भदिक ॥ ४॥ 


श्पछ श्री रघुनाथडी 








कतात री बुद्धि की हे, 


मन में करीयो विचार रे ॥ भविऋऊ ॥ 
कियाथी आयो किया जातसू' रे, 


खबर नहीं छे लिगार रे ॥भविक्र॥ ४॥ 
एक दिन मरणी शअआवबसी रे, 

जिनमें फेर न सार रे ॥ भविक ॥ 
दइलगिर मन में हवा धंणारे, 

जिब ने कुण आधार रे ॥ भविक॥ ६॥ 
एतो तरण तारण को नहीं रे, 

कनक कामणी ल्ञार रे ॥ भविछ॥ 
जामन-मरण मिठासने रे, 

अमर करे सप्तार रे ॥ भविक॥ ७॥ 
देवी चामुण्डा नो छे देहरो रे, 

घ्णो देसों जाय रे ॥ भविक॥ 
अमर होणो संसार में रे, 

इमडी देवे बताय रे ॥ भविक॥ ८।॥ 
पूज भूधरजी पधारिया रे, 

दशेन किधा छोे जाय रे ॥ भविक॥ 
बांणी-भीजन्न करने सांमली रे, 

बखान  प्रण थाय रे ॥ भविक ॥ ६ ॥ 
पृथ्य भूधरजी ने इम क्यो रे, 

धरणो देखों देवीरे जायरे रे ॥ भविक ॥ 


जीवन चरित्र श८र 


च्ल्ज्ज----->्ः्शश्खखखख्ख्। ।ंधप्प्स्फ- 


जो देवी सांची हुवे रे, 

झसप्तर करें जग साय रे ॥ सवबिक ॥ १० ॥| 
देवी तो पोते ई मरे रे, 

बिज्ञाने अमर करे केणु रे ॥ भविक ॥ 
असर हुवा ले उसो उठिया रे, 

कयो भुघरजी सा्मों एम रे ॥ भविक ॥ ११॥ 
रघुपतज्ञी मन में जाशियो रे, 

खादी छे ए बात रे ॥ भविक॥ 

ए पुरष संतने तारसी रे, 

विज्ञो सरव मिथ्यातरे ॥ भशत्रिक १९॥ 
श्रावक ना ब्रत आद्रिया रे, 


ज्ग्न लागी छे विशेष रे ॥ भमविक॥ 
दर्शेत करे वाणी सांभले रे, 


पिण झखसारियां ने डठियो द घ रे ॥ भ०॥९३॥ 
संसारियों सन में जाशियो रे, 


रखे छोड़े घर-बार ॥ भविक || 
सू'स द्रायो दर्शन जाणरो रे, 


इस विध ल्ञागा छे ज्ञार रे | सबिक॥। १४ | 
रंग ल्ागो जांरों धरमरो रे, 


चन्द्र कत्ता चढती जेमरे ॥ भविक ॥ 
ज्ञिके ए बरजीया किम रहे रे, 


ज्यों रो लागो धसे सू' प्रेम रे ॥ भबिक | १४ | 


१८६ श्री रघुनाथजी 





ईम करतां दिन निप्तरे रे, 

सोजत शहर समार रे ॥ भविक॥। 
चार खण्ड सू' दिपता रे, 

जसत फेल्यो ससार रे ॥ भविक ॥ १६॥ 
तिम काले ने विण समेरे, 

भंडारी खींबसी दिवात २ ॥ भविक ॥ 
बुद्ध घणी रघुबीर नी रे, 

तेडिया छे इस जाण रे ॥ भविक ॥ १७॥ 
जिसड़ा सुशिया जिसा देखीयारे, 

बुद्ध तणों छे निधान रे ॥ भविक ॥ 
जाय दिवान फने शखिया रे, 

कुरब घणो चढते बाण रे ॥ भविक्र ॥ १८॥ 
रघुपतजी सजम आदरे रे, 

खुली है बेराग री खान रे ॥ भविक ॥ 
जोधाणे जेठ बद बीज्ञ ने रे, 

दिक्षा लिधी मोदे सड़ाण रे ६ भविक ॥ १६ ॥ 
रघुपत उठे गोचरी रे, 

झुमत-गुप्तररा जाण रे ॥ भविक ॥ 
सूजतो आहर पानी, 

देखने रे वे रे चतुर खुजान रे॥ भविक ॥ २०॥ 
सरतो खरतो दाखबी रे, 

इस वेरे मुनिराय हो ॥ भरविंक ॥ 





जीवन चरित्र श्षक 


घर घर फिरता झोचरी रे, 

ऊच नीच मजभस मांय हो ॥ भविक॥ २१ ॥ 
गज हस्ती नी करे गोचरी २, 

विगे प्रमुख विशेष रे ॥ भविऊ॥ 
दातार गाह करे घणो रे, 

पिण बेरे अबसर देखने ॥ भविक ॥ २२॥ 
इण हीज बस्ध पातर जांण जो रे, 

तिन द्वीज ओषघ आहार हो ॥ भविक || 
भिन्न भिन्न बुझीने चोकस करे रे, 

करड़ो इसो आचार २ ॥ भविक ॥ २३ ॥ 
गोचरी कर पाछा बल्लिया रे, 

थानक विराजिया आय द्वो ॥ भविक॥ 
आद्वार करण रे अवसरे रे, 

दशेन करे कोई जाय हो ॥ भविक॥ २४ ॥ 
आहार पाणी अल्नगो मेल्न ने रे, 

करे जिण सू' उपकार हो ॥ भविक ॥ 
भीन्न भीज्न बाणी सुनाय ने रे, 

पछे करे आहार हो ॥ भविक ॥ २४॥ 
घाणी सुन हरषित हुवे रे, 

सममे चतुर सुजान थे ॥ भविक॥ 
कईक मग सेरिया खारखा रे, 

तल ससमे रूढ अयांण रे ॥ भविक ॥ २६॥ 


श्घ८ श्री रघुनाथजी 


क्रेईेक चर्चा करबा बणी रे, 

आधे रघुबीरजी रे पास २ ॥ भविक ॥ 
व्पातरी बुद्धि करी रे, 

समभकावे छे चासरे ॥ भविक् ॥ २७॥ 
कोइक क्रोध घशे करी रे, 

बोले धचन कठोर रे ॥ भविक॥ 
रघुपत खिम्या करे घणी रे, 

वली सूत्रों रो कारे जोर रे ॥ भविक ॥ २८॥ 
परिपो देवे कोई मांयलो रे, 

बले अन्घेरो जाण रे ॥ भविक्र ॥ 
समों वे वे रघुबीरजी रे, 

ज्यांरे लाय सारग रो निशानरे ॥ भविक ॥२६॥ 
कोई जिन मति चरचा करे रे, 

कोई अनमति आण रे ॥ भविक॥ 
मलके नहीं रघुबीरजी रे, 

गुण रत्नों री ख़ाण द्वो ॥ भविक॥ ३० ॥ 
पोथीया बन्द रामति हुतारे, 

घरचा करी धर धीर २ ॥ भ्विक ॥ 
उल्नठों मारग छोड़ाय ने रे, 

ज्यां ने समझाया रघुवीर रे ॥ भविक ॥ ३६॥ 
चार तिर्थे उथा पिया रे, 

बिपरित श्रद्धा आण रे ॥ भविक॥ 


जीवन चरित्र श्घ६ 





व्रत ्च्व्वििच्च्श््च्ष््श न नपनिम नर टन 


व्यांते रघुतीरजी हटाया रे, 

कियांह लग करु' बखाण रे ॥ भविक्र ॥ ३२॥ 
ताम-करम रा अर्थी हुवे रे, 

जिके गोपे छे ्रणा चार द्वो ॥ भविक ॥| 
सांच फू ठ रो निरणों नहीं करेरे, 

सड़ो राखे छे अन्धकार रे ॥ भविक ॥ ३३ || 
खुशामदी तो जेकरे रे, | 

जिणरे पेट भरण रो फोड़ रे ॥ भविक, || 

8 

रघुबीर खुशामदी नहीं करे रे बा । 

ज्यांरी संगत देवे छोड़ रे ॥ भविक॥ ३४ || 
भावे साधु-साध्यी दोवे रे, 

श्रावक श्राविका ज्ोय रे ॥ भविक ॥ 
भू ठाजे हित] ठो करे रु 

सांचां साथे सोय रे ॥ भविक्र ॥ ३५ ॥ 
न्याय सारग सू/ निरणो करे रे, 

गावा गृबारी नहीं बात रे ॥ भविक || 
अनावचार गोपे नहीं रे, 

दीपे रघुपत साखिया तरे ॥ भविकर ॥ ३६ ॥ 
मोटा एउपकारी रघुत्रीरजी रे, 

प्रख्द्ध सब संखार रे ॥ भविक || 


या फ्कने गुण हिल रे, 
ज्ञि केतां नी आवे पार रे ॥ भविक॥ ३७ | 


१६० श्री रघुनाथजी 








सम्बत अठारे पच्चिश्त मे रे, 

गांव छुरपुरा माय दो ।॥ भविक॥ 
पूज रघुपतिजीरा गुण किया र, 

चीथमल मन लाय र॑ ॥ भविक्क || रे८ | 


| 





